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भाग II - 3 - उप - क्षण ( 11 ) 
PART 1 : Section 3 Sub - Section ( 1) 


(रका मंत्रालय को छोड़ कर भारर सरकार के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए साबिधिक भाषा और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notlications issued by tho lip stries of the Government of India iother 

the Ministry of Defence ) 


than 


-- 


- - 


गह मंत्रालय 

sation and Rehabilitation ) Act, 1954 (44 of 1954 ) ibo Cen 

tral Government hereby appoint Shri Kuldip Rai, Deputy 
( आग्नरिया सुरक्षा विभाग ) 

Secretary in the Ministry of Home Affaris , (Rehabilitation 

Division ) as Joint Chief Settlement Commissioner for tho 
( पुनव मि प्रभाग ) 

purpose of performing the functions assigned to such Joint 
नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1990 

Chief Settlement Commissionor by or under the said Act 

with effect from 27th July , 1990 . 
का . प्रा . 2521 -विस्थापिन व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) अधिनियम , 
1954 ( 1954 का 44 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदान 

[ No. 1( 1) / Spl. Cell / 90- SS.II / S ] 
शक्तियों का प्रयोग करते हग केन्द्रीय सरकार एतद्वारा गृह मंत्रालय , 

RATTAN LAL, Under Secy . 
पुनर्वास प्रभाग में उप मनिष श्री फुलवीप राय को विनाम 27- 7- 90 से 
उम्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन उन्हें संयुक्त मुख्य बन्दोबस्त 
मायुक्त के माप में सौपे गये कार्यों का निष्पादन करने के उद्देश्य में 

कार्मिक, लोफ शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 
संयुक्त मुख्य बन्दोबस्त प्रायुक्त नियुक्त करती है । 

( कामिक और प्रशिक्षण विभाग ) 
[ समया- 1 ( 1 )/विशेष कक्ष/ 90- एस . एम .- II एम . ] 

मादेश 
__ रतन लाल , अबर मचिव 

नई दिल्ली , 13 मिगम्बर, 1990 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
(Department of Internal Security ) 

का . प्रा . 2522 - केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम , 
( Rehabilitation Division ) 

1946 ( 1946 का अधिनियम में , 25 ) की धारा 6 के साथ पठित धारा 
New Delhi , the 31st August, 1990 

5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राप्त शक्तियों का पयोग करते हुए, बिहार 
S. O . 2521.--.-In exercise of the powers conferred by subr 

राज्य सरकार की सहमति से, [एस . मी . M . 3/ सी 4/ 10435/ 87 ( खंड 
section ( 1 ) of Section 3 of the Displaced Persons ( Compen ग . प्रा . दिनांक 25- 6- 1990] हिन्दी अनुवाद (बारा) , दिल्ली विशेष पुलिस 
2516 GL/90 

( 4293 ) 
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___ - 


- - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- 


। : . - : 


स्थापन के सदस्यों मी भिम भोगाधिकारिता कारिलिजर रहा 
के भाग्येषण के लिये सम्पर्ष pिr राज्य का सिस्तार करती है .... 

( क ) श्री वाल्मिकी गर्मा, भूतपर्व लेखापाल , जिला शिक्षा अधीक्षक का 
कार्यालय गया द्वारा 42 लाख रपये के गबन से संबंधित अपराध के संबंध 
में भारतीय दंड संहिता की धारा 120- बी , 420, 467, 148, 471 और 
193 के मात्र पटिल प्रक्रिया संहिता की धारा 195 मोर पी . मी एकट , 
1947 की धारा 5 ( 2 ) के गाथ पटिन धारा 5( 1 ) ( ग ) एवं ( प ) 
समरूपी पी . सी . एक्ट , 1988 की धारा 13 ( 1 ) ( ग ) एवं ( घ ) के 
साथ पठित धारा 13 ( 2 ) के अधीन बंधनीय प्रगराध । 

( ख ) ऊपर वणित अपराधी में से किसी एक या अधिक अपराधों 
और उन्हीं तयों से उत्पन्न होने वले वैमे ही संव्यवहारों के अनुक्रम मे 
किये गये किसी अन्य अपराध या अपराधों के संबंध में या उनमे संसक्त 
प्रयत्न , दुष्प्रेरणा और पायद । 

[संख्या 228/ 7/ 98-ए . वी . डी .-II ] 
जी . सीतारामन, प्रवर मषिव 


TUINISTRY OF FINANCE 

(Dopartinent of Revenue) 
Now Delhi, the 19th July, 1990 

(INCOME- TAX ) 
S. O . 2523. Jn exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause ( 23C ) of section 10 of the Income tax 
Ict, 1961 (43 cf 1961 ), the Central Government hereby 
notifics " Servants of India Society, Pune " for the purpose of 
tho said sub - clause for the Assessment years 1988- 89 and 
1989-90. 

[ No. 8709 / F. No. 197 / 103 / 90-IT ( A-I)] 


MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES 

AND PENSIONS 
( Department of Personnel & Training ) 

ORDER 
New Delhi , the 13th September , 1990 


नई दिल्ली , 30 जुलाई, 1990 

( माय-कर 
का . पा . 2524 - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धार 
800 की उप -धारा ( 2 ) के खंड ( ख ) धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा “अरूलमिगु मानाफुला विनयागर 
थिरकायल ( मन्दिर ), पांडिचेरी को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ पारिरी 
मष राज्य क्षेत्र में एक सार्वजनिक प्रसिद्ध पूजा-स्थल एवं ऐतिहासिक महत्व 
के स्थल के रूप में अधिसूचित करती है । 

[ सं . 8715 ( पा . स . 176/ 67/ 28- प्रा . कर ( मि . -I )] 


New Delhi, the 30th July, 1990 

( INCOME- TAX) 
S . O . 2524. - In exercise of the Powery conferred by 
clause ( b ) of sub- section ( 2 ) of section 80G of the Income . 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifies the " Arulmigu Manakula Vinayager Thirukoil Tem 
ple ), Pondicherry " to be a place of public worship of renown 
and of historical importance throughout th : Union Territorv 
of Pondicherry for the purpose of the said section . 

[ No. 8715 / F. No . 176 /67 / 88-IT (-1)] 


S . O . 2522 . - In exercise of the powers conferrod by sub 
section ( 1 ) of Section 5 read with section 6 of the Delhi 
Special Police Establishment Act , 1946 ( Act No. 25 of 
1946 ) the Central Government , with the consent of the 
State Government of Bihar (vide consent order No . SC No . 
3 / C 4 / 10435 / 87 ( Part ) H( P ) dated 25th June, 1990 hereby 
extends the nowers and jurisdiction of the mombel s of the 
Delhi Special Police Establishment to the whole of the 
State of Bihar for investigation of offences as hereunder: - - 
( a ) Offences punishable under section 120- B , 420 , 467, 

468 , 471 and 193 Indian Penal Code read with 195 

Cr. P . C . And section 5 ( 2 ) read with section 5 ( 1 ) ( c ) 
and ( d ) of Prevention of Corruption Act , 1947 
corresponding to section 13 ( 2 ) read with section 
13 ( 1 )(c ) and ( d ) of Prevention of Corruption Act, 
1988 in regard to the crime relating to embezament 
of Rs. 42 lacs by Sri Balmiki Sharma, Ex. Accoun 

tant. of District Education Office, Gaya. 
( b ) Attempts , abotments and conspiracies in relation to 

or in connection with one or more of the offences 
mentioned above and any other offence or offences 
committed in the course of the same transaction 
arising out of the samo facts, 

INo. 228 / 7 /88- AVD. II] 
G. SITARAMAN, Under Secy . 


मई विनी, 31 जुलाई, 1990 


( पाय-कर ) 
का . मा . 2625 . अधिनियम , 1961 ( 1961 मा 43 ) की धारा 
500 की उपधारा ( 2 ) के ( ख ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “ अझलमिगु वीराटेश्वर मन्दिर, 
फीसाईर , तमिलना " को उक्त उपधाग के प्रयोजनार्थ तमिलनाडु राज्य 
में ऐतिहासिक महत्व के स्थानों में से एक स्थान के रूप में प्रधिसूषित 
करती है । 

[ सं . 8716/ फा . म . 176/ 37/ 89 मा . फर ( मि .-I )] 


- 


DHAN 


New Delhi , the 31st July, 1990 

(INCOME- TAS ) 


विन मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1990 

( आय-कर) 
का . प्रा . 252 3- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा “ सबैट्स माफ इंडिया सोसायटी , 
पुणे " को उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 1988- 89 तथा 
1989- 90 के लिये अधिसूचित करती है । 

से 8709 ( फा . सं . 197/ 103/ 90- मा . कर ( नि .- 1 ) ] 


$ . 0 . 2 $ 25. -- In evercise of the powers conferred by clauso 
( b ) of sub -section (2 ) of section 80G of the Income- iax Act, 
1961 ( 43 of 1961 ) , the Central government hereby notifies 
" Arulmigu Vecrateswarar Temple , Keelalyur , Tamilnadu " as 
one of historical importance in the State of Tarnilnadu for 
the purpose of the said section . 


[ No. 8716 / F. No. 176 / 37 / 89- IT ( A -HD] 


[ भाग II -- खंड 3(ii )] 
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( माय -कर ) 


प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उस शुल्क को माफ करती 
है जो नेवली लिवनाइट कारपोरेशन लि . द्वारा जारी किये जाने वाले 
मिम्मलिखित रूप में वर्णित ऋणपत्रों में स्वरूप के बंधपत्रों पर उक्त 
अधिनियम के अन्तगत प्रमाय है : - - 

" ( 1 ) दो सौ करोड़ रुपये के मूल्य के 8 % कर मुक्त बंधपत्र, 
( 2 ) दो सौ करोड़ रुपये के मूल्य के 13 % कराधेय बंधपन्न " । 

[ सं . 25/ 90- स्टाम्प- फा . सं . 33/ 48/ 90-14 , फ . ] 


का , पा . 2525- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
10 के खंड ( 23-7 ) के उपखंड ( 5 ) धारा प्रवत्त गमितयों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार पतधारा “ प्रार्फ हायोसीस प्राफ विवेंद्रम " को 
उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ करनिर्धारण वर्ष 1989- 90 के लिये 
अधिसूचित करती है । 
[ सं . 8717( का . सं . 197/ 3489- प्रा . कर( नि . .1 ) ] 

मानन्द किशोर, अवर सचिव 


ORDER 
New Delhi, the 10th September, 1990 

( STAMPS) 


(INCOME TAK ) 


S. O . 2526 . In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( v ) of clause ( 23C ) of section 16 of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby noti 
fies the " Archdiocese of Trivandrum " for the purpose of the 
said sub- clause for the assessment year 1989. 90 . 


S . O . 2528. --In exercise of the powers conterred by clause 
( a ) of sub - section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act, 
1899 ( 2 of 1899) , the Central Government hereby remits 
the duty with which the bonds in the nuture of debentures 
described as : 

" (i) 9 per cent tax frec bonds ot the value of rupeos two 

___ hundred crores%3B 
(11 ) 13 per cent taxable bonds of the value of rupees two 

hundred croros " , 
to be issued by Noyveli Lignite Corporation Limited aro 
chargoable under the said Act. 

No. 25 / 90 - Stamps- F. No. 33 / 48 / 90- ST ] 


[ No. 8717 / F. No. 197/ 34 / 89 -Ir ( A -I) ] 

ANAND KISHORE, Under Secy . 


माघेश 


प्रादेश 


मई विस्मी, 12 सितम्बर , 1990 


नई दिल्ली, 11 निमम्बर , 1990 

( स्टाम्प ) 
का . पा . 2527--भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1890 का 2 ) 
की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रवत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतववारा उस शुल्क को माफ करती है 
जो विद्युत वित्त निगम लिमिटा द्वारा जारी किये जाने वाले तीन सौ पौर 
पचास करोड़ रुपये मात्र के मूल्य के " 9 % फर-मुक्त पी एफ सी बंधपत्रों 
( चौथी मखला) के रूप में वर्णित ऋणपत्रों के स्वरूप के बंधपत्रों पर 
उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रमार्य है । 

( सं . 26/ 90-स्टाम्प - फा . स . 33/ 16/ 90- वि . क . ] 


( स्टाम्प ) 
का प्रा . 4528 - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1898 ( 1899 का 2 ) 
की धारा ५ को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पतधारा उस शुल्क को माफ करती है 
जो शिपिग ऋडिट एण्ड इन्वेस्टमेट कंपनी माफ इंडिया लिमिटा द्वारा 
जारी किये जाने वाले निम्नलिखित के रूप में वणिस प्रामिसरी मोटों के 
स्वरूप के पधपक्षों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है : - - 
( 1 ) पच्चीस करोड़ रूपय मात्र या मूल्य के 11 . 5 % फराधेय 

मंधपन्न ( तीसरी श्रृंखला ) "; 
( 2) पचास करोड़ रुपये मान के मूल्य के " 0 % कर-मक्त बंधपत्र 

( चौथी श्रृंखला ) " ; 
( 3) पचास करोड़ रुपये मान के मूल्य के " 13 % कराधे य बंधपत्र 

( पचिवों श्रृंखला ) " । 


ORDER 
New Delhi , the 11th September, 1990 

( STAMPS ) 


[स , 29/ 90-स्टाम्प-एफ सं . 33/ 68/ 00- वि . क . ] 


S . O . 2527. - - In exercise of the powers conferred by clause 
( a ) of sub- section ( 1 ) of scction 9 of the Indian Stamp Act, 
1899 ( 2 of 1899) tlie Contral Governnicnt hereby remits the 
duty witir which the bonds in the nature of debentures des 
cribed as " 9 per cent Tax Free PFC Bonds IV Series) " of 
the valuo of rupees three hundred and fifty crores oply to 
be issued by the Power Financo Corporation Limited aro 
chargeable under the said Act. 

[ No. 26 / 90 - Stainps - F. No. 33 /16 / 90 . ST ) 


ORDER 
New Delhi, the 12th September , 1990 

( STAMPS ) 


पादेश 


नई दिल्ली , 10 सितम्बर, 1990 


S . O . 2529 . In cxercise of the powers conferred by clause 
( B ) of sub-section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act, 
1899 ( 2 of 1899 ), the Central Government hereby remits the 
duty with which the bonds in the nature of promissory notes 
described as: 
is " 11 , 3 gur cent taxable bunds (srita 37 of the value 

of rupees twenty five crorcs only : 
(ii) " 9 per cent tax -tree bonds (series 4 ) " of the value 

of rupees fifty crores only ; and 


का प्रा6:16 . --- मरतीय स्टारर धिनियम, 1899 ( 1899 का ) 
की धारा 9 की उप-धारा ( 1 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
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- - --- --- - - - - - ---- - - - - - 
( lii) “ 13 per cent taxable bonds ( scries 5) " of the value of 1961 की धारा 35 ( पतीग/ एच. दो ) की उपधारा (1 ) के खण्ड 
rupees Alfty crores only , 

( ii ) के लिये , सचिव , वैज्ञानिक और अनुसंधान प्रौद्योगिक विभाग की 
to be issued by the Shipping Credit and Investment Company सहमति से आयकर नियम , 1982 नियम 6 के अधीन विहित 
of India Limited are chargeable under the said Act. 

प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक ( आयकर इट ) द्वारा निम्नलिखित शौ 
[ No. 29 / 90 -Stamps - F. No. 33 / 68 / 90-ST ] पर "संत्र प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है । 

( 1 ) मंगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक 
शुद्धि पत्र 

अलग लेखा रखेगा । 

( 2 ) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलपों का एक प्राषिक 
नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1990 

विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई 
का . प्रा . 2530 . - भारत के राजपत्र, भाग- II, खंड 3, उपखंड ( ii) , दिनांक 

सक , सचिय , वैज्ञानिक य प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिक 
14 मई, 1988 में पृष्ट 1039 पर प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय 

भवन , स्य मेहरीली रोड, नईदिल्ली 1 100 1 6 को भेजेगा । 
( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना संख्या का . पा . 1489, दिनांक 3 मई , 

( 3 ) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून, तक , लेख -परीक्षित वार्षिक लेखों 
1988 में : - -- 

की एक प्रति अपनी व्यय, मास्तियों एष देनदारियों के विवरण 

महित, ( क ) महानिदेशक ( मायकर छूट ) ( ख ) सचिव , वैज्ञानिक 
पंमित 6 में संस्था " 2000 " के स्थान पर " 2001 " पदिए । 

व प्रोद्योगिक अनुसधान विभाग , और (ग ) प्रायकर प्रायुक्त 

प्रायकर निदेशक ( छूट ) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, या 
[सं . 27/ 80-स्टाम्प- फा . सं . 33/ 30/ 88-बि . क . ] 

प्रस्तुत करेगा । 
CORRIGENDUM 

संगठन का माम 
New Delhi , the 12th September , 1990 

इंस्टीच्यूट मम किडनी डिसीसेम एण्ड रिसर्च मेन्टर बि . जे . मैटिकल 
S. O . 2530.. - In the notification of the Government of India 

कालेज एण्ड सिविल हास्पीटल , निऊ नाक ग्राउण्ट फ्लोर अहमदाबाद 
in the Ministry of Finance ( Department of Revenue ), S . O . 
1469, dated the 3rd May , 1988 published at page 1939 of 

380016 गुजगत 
the Gazette of India , Part JI , Section 3, sub- section (ii), 
dated the 14th May, 1988 : 

यह अधिसूचना दिनांक 1 - 4-1990 से 31 3 1991 तक ही प्रषधि 
In line 6 for the figures 2000 read 2001 . 

के लिय प्रभावी है । 
____ [ No. 27 / 90-Stamps- F. No. 33 /30 / 88-ST ] टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये मनुमोवन की 

समाप्ति के तीन माह पूर्व प्रायकर प्रायुक्त मायकर निदेशक 
शुधि पन 

( छूट ) जिसके प्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से 
नई दिल्ली ,13सितम्बर 1980 

प्रायकर महानिदेशक ( छूट ) , कलकत्ता को तीन प्रतियों में 
का . मा , 25 31 - --भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड ( ii ) 

प्रावेदन करने के लिय सुझाव दिया जाता है । विशेष मामलों में , 
दिनांक 7 अक्तूबर, 1980 में पृष्ठ 2997 पर प्रकाशित भारत सरकार , 

जहां अनुमोदित प्रावेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना संख्या का . मा . 2471, 

प्रथया उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो , 
दिनांक 15 सितम्बर, 1989 में : - - 

संगठन अनुमोदित प्राधा प्राप्त करने पश्चात् यथाशीघ्र 
पति 7 में संख्या " 47 " के स्थान पर " 48 " पदिए । 

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवदन करें । इस 
[ सं . 28/ 90- स्टाम्प फा . सं . 33/ 82/ 89 वि .क . ] 

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए गए मादेवन 

पन्न की 6 प्रतियां सचिष, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान 
बी . के . स्वामीनाथन , प्रवर सचिव 

विभाग को प्रस्तुत करना है । 
CORRIGENDUM 

[सं . 233/ फा . सं . डी . जी ./ जी 1/ कल 3 5 ( 1) ( ii ) 89 
New Delhi, the 13th September , 1990 

प्रा .कर ( छूट )] 
S. 0 . 2531.-- In the notification of the Government of India 
in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) S .O . [ Office of the Director General of Income-tax ( Exemptions)] 
2471 , dated the 15th September , 1989 published at pago 2997 
of the Gazette of India , Part II , Section 3, sub -section (ii) , 

Calcutta, the 28th August, 1990 
dated the 7th October , 1989 : - - 

(INCOME-TAX ) 
In line 7 for the figures 47 read 48 . 

S . O . 2532. - .It is hereby notified for general information 

that the organisation mentioned below has been approved 
[ No. 28 / 90 -Stamps - F. No. 33 / 82 /89 -ST ] 

by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tox 
V . K . SWAMINATHAN, Under Secy. 

Rules , 1962 , i. ., the Director General of Income-tax ( Ex 
emptions) in concurrence with the Secretary, Department of 
Scientific and ludustrial Research for tho purposes of clauso 
(ii ) of Sub-Section ( 1 ) of Section 35 ( Thirty Five / one /two) 

of the Income -tax Act, 1961 under the category " Association " 
-[महानिदेशक ( मयफर छूट ) का भालिय ] 

subject to the following conditions ; 
कलकत्ता , 28 अगस्त , 1990 

( i) The organisation will maintain a separato account 

of the sums received by it for Scientific Roscarch ; 
आपका 

( i ) It will furnish the bonual Roturn of its scientific 
का . मा . 25 32.-.- सर्वमधारण की सूचना के लिये एसटारा यह 

resourch activities to the Secretury , Department of 
अधिसूचित किया जाता है कि निम्नमासंगठन को , मायकर अधिनियम 

Scientific and Industrial Resourch , Technology 
Bhawan, New Mehrauli Road , New Delhi - 110016 


[ माग II - - 3 (ii)] 

भारत का राजपक्ष - सितम्बर 
-- - - .. - -- - - - - 
for every financial year by 31st May of cach year ; 

und 
(111) It will submit to the ( a ) Drector General of Income 

tax ( Exemptions, ( b ) Secretary, Department of Sci 
entific and Industrial Research and (c ) Commissioner 
of Income -tax / Director of Income -tax ( Exemptions ) 
having jurisdiction over the organisation , by thc 30th 
June each year a copy of its audited annual accounts 
Slowing its income and expenditure, and its assets 
and liabilities . 

NAME OF THE ORGANISATION 
Institute of Kidney Diseases and Research Centre , 

B . J ., Medical College and Civil Hospital, 
New Block , Ground Floor, 

Junedabad -380016 , (Gujarat). 
This Notification is effective for the period from 1 -4 - 1990 
to 31 - 3- 1991. 
NOTE.--.-The Organisation is advised to apply ( in tuiplicate ) 

for further cxtension of the approval, to the Direc 
tor General of Income -tax ( Exemptions ), Calcutta 
through the Commissioner of Jncome- tax /the Direc 
lor of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction 
over the Organisation , three months before the ex 
piry of the approval in exceptional cases where the 
order granting approval is received after the expiry 
of the period of three months aforesaid or shortly 
before the expiry of the said period , the organisation 
may make an Application for extension of approval 
as soon as possible after the receipt of the order 
of approval. Şix copies of the application for ex 
tension of approval should be sent directly to the 
Secretary , Department of Scientific and Industrial 
Research. 
[ No. 233 / F. No. D . G. / G -1 / Cal| 35/( 1)( ii )| 89 -IT ( E) ] 
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टिप्पणी ___ गंगटन का अनुमोयन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन 

की समाप्ति के तीन माह पूर्व प्रायकर प्रामुक्त/ मआयकर निदेशक 
( छुट ) जिनके क्षेत्राधिकार में गंगठन पड़ता है, के माध्यम से 
प्रायकर महानिदेशक ( छूट ) , कलकप्ता को तीन प्रतियों में 

आवेदन करने के लिये मुझाव दिया जाता है । विशेष मामलों 
में , जहां अनुमोदित प्रादेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति 
पर प्रथा उक्त प्रयधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो , 
संगठन अनुमोदित प्रादेश प्राप्त करने के पश्चात यथाशीघ्र 
अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए प्रायेवन करे । इस अनुमोदन की 
अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए गए प्रावेवन - पन्न का 6 प्रतियां 
सपिक , वैज्ञानिक प्ररि मीयोगिक अनुसंधान विभाग को 
प्रस्तुत करना है । 
[सं . 2 3 4 ( फा . स . डी . जी ./ एम- 45/कल / 35 ( 1 ) ( ii ) 69- मा . 

फर ( छूट ) ) 
जे . चक्रवर्ती, उपनिदेशक प्रायकर ( छुट ) 


Calcutta , the 30th August, 1990 

( INCOME -TAX ) 
S. O . 2533 .- -- h is licreby notified for general information 
that the organisation mentioned below has been approved by 
the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income- tax 
Rules, 1962, 1. e., the Director General of Income- tax ( Ex 
emptions ) in concurrence with the Secretary , Department of 
Scientific and Industrial Research for the purposes of 
clause (ii ) of Sub-section (I ) of Section 35 ( Thirty Five / one/ 
two ) of cliw Income-lux Act , 1961 under the category " Insti 
tution " subject to the following conditions : 
(i) The organisation will maintain a separato account of 

the sums received by it for Scientific Rosearch ; 


कलकत्ता, 30 अगस्त , 1990 

मायकर 
का . पा . 253 3. -.-सर्वसाधारण की सूचना के लिए एलद्द्वारा यह 
मधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को , प्रायकर अधिनियम 
1961 की धारा 35 (पैतीस एक / दो ) को उपधारा (i ) के खंड (ii ) 
के लिए, सचिव , वैज्ञानिक और प्रोद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति 
मे , मायकर नियम , 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी मर्थात् 
महानिदेशक ( प्रायकर छूट ) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “सस्था " प्रवर्ग 
फे अधीन अनुमोदित किया गया है । 
( 1 ) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिए एक अलग 

लेखा रखेगा । 
( 2 ) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक 

वाषिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 
31 मई तक , सचिव , वैज्ञानिक व प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग , 
प्रौद्योगिक भवन , म्यू मेहरीली रोड , मई दिल्ली 110016 

को भेजेगा । 
( 3 ) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक , लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों की 

एक प्रति अपनी ध्यप , मास्तियों एवं देनवारियों के विवरण 
साहित, ( क ) महानिदेणक ( मायकर छूट ( ख ) सचिव , वैज्ञानिमः 
व प्रौद्योगिक प्रमुसंधान विभाग, मीर ( ग ) आयकर आयुक्त / 
ग्रायकर निदेशक ( छूट ) जिनके क्षेत्राधिकर में पड़ता है , को 
प्रम्सु त करगा । 


(ii) It will furnish the Annual Return of its scientif 

research activities to the Secretary , Department of 
Scientific and Industrial Research , Technology 
Bhavan , New Mehrauli Road , New Delhi-110016 
for every tinancial year by 31st May of each year ; 

and 
(iii ) It will submit to the ( u ) Director General of Income 

tax ( Exemptions ), ( b ) Secretary Department of Sci 
entific and Industrial Research and (c ) Commissioner 
of Tucomc-lax /Director of Income-tax (Exemptions) 
having jurisdiction over the organisation, by the 30th 
June cuch year a copy of its audited annual accounts 
showing its income and expenditure, and its assets 
and liabilities. 

NAME OF THE ORGANISATION 
Bhartiya Vaidyuk Samanyaya Samiti, 

Shri Ayurved Mahavidyalaya , 
Hanuman Nagar, 

Nagpur -440009. 
This Notification is cffective for the period from 1 - 4-1990 
to 31 - 3 - 1991 
NOTE. -.- The organisation is advised to anply (in triplicate) 

for further extension of the approval, to the Director 
General of Income -tax ( Exemptions ), Calcutta 
through the Commissioner of Incomc-tax / the Direc 
tor of Income- tax (Exemptions) having jurisdiction 
over the organisation , three months before the ex 
piry of the approval. In exceptional cases where the 
order granting approval is received after the expiry 
of the period of three months aforesaid or shortly 
hefore the expiry of the said period, tho organisation 
may make an application for extension of approval 
as soon as possible after the receipt of the order 
of Approval, Six copies of the application for exten 
sion of approval vliould he sent directly to the 
Secretary . Department of Scientific and Industrial 
Research. 

[ No . 234 / F No. D . G . / M - 48 / Cal 35 ( 1)( 50 / 89- IT ( E) ] 
I . CHAKRARORTY , Dy . Director (T. T . Exemptions ) 


संगठन का नाम 
भारतीय वैमा समन्वय समिति , श्री पार्य वैद महाविद्यालय इन गान 
नगर नागपुर - 140001 

यह अधिसूचना दिनांक 1- 4- 10 से 31- 3- 91 तत्र की भवधि के 
लिये प्रभावी है । 
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( आथिक फाय विभाग ) 

( बैंकिग प्रभाग ) 
नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1990 


का . प्रा . 2534. - 4कयारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 
का 10 ) , की धारा 6 की उप - धाग ( i ) के स्वण्ट ( ४ ) द्वारा प्रदत्त 
पाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदधारा "किराया-खरीद " 
को एक व्यवसाय के रूप में विनिविष्ट करती है जिसमें कोई बैंकिंग 
कम्पनी कानूनी तौर पर हिस्सा ले मकती है । 

[ संख्या 15/ 6/ 89 बी . प्रो -III ] 


सितम्बर, 2010 को परिपक्ष होने वाले बाँडो पर देय ब्याज की दर एतद्द्वारा 
11 . 5 ( साढ़े ग्यारह प्रतिशत ) वार्षिक निर्धारित करती है । 

[ फा , म . 2( 23 ) / 90- माई . एफ . I] 

बी . पी . भारद्वाज, अवर सचिव 
(IF.I Section ) 
New Delhi, the 17th September, 1990 
S. 0 , 2536. In pursuance ot sub -section 2 of Stion 21 
of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 ( 15 of 
1948 ) , the Central Government , on the recommendation of 
the Board of Directors of the Industrial Finance Corpora 
tion of India, hereby fixes 11. 5 per cent ( eleven and a half 
per cent) per annum as the rate of interest payable on the 
bonds to be issued by the said Corporation on 24th Sep 
tember , 1990 and maturing on 24th September , 2010 . 

[ F. No. 2( 23 ) / 90 -IF. .] 


प्राण नाथ , प्रवर सचिव 


(Department of Economic Affairs) 


V . P . BHARDWAJ, Under Socy . 


( Banking Division ) 
New Delhi the 7th September , 1990 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


S .O . 2534 , - 10 exercise of the powers conferred by 
Clause ( o ) of the sub -section ! ) of section 6 of the Bank 
ing Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) , the Central Govern 
Iment hereby specifics " hire purchase " as a form of business 
in which it is lawful for a bapking company to engage . 


[ No. 15 /6 / 89- B. O . II] 
PRAN NATH, Under Secy . 


नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1990 
का , मा . 25 35. — बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ( 1949 का 
10 ) की धारा 56 के माथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करसे हुए, केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर , 
यह घोषित करती है कि , उपरोक्त अधिनियम की धारा 11 की उप 
घारा ( i) के उपबंध, वीरभूमि जिला केन्द्रीय सरकारी बैंक लि . , बीरभूमि 
( पश्चिम बंगाल ) पर इस अधिसूचना के सरकारी राजपम्न में प्रकाशित 
होने की तारीख से लेकर 31 दिसम्यर, 1992 सफ लागू नहीं होंगे । 


[ एफ संख्या 6( 1 )/ 90-ए . सी . ] 

पी . के . तेजयाम, प्रवर सचिव 


वाणिज्य मन्त्रालय 

नई दिल्ली , 13 भिसम्बर, 1990 
का . आ. 537 . --- द्री सर, निधी ( मालिस निरण और 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा , 17 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात ( क्यालिटी नियन्त्रण पौर 
निरीक्षण ) नियम , 1964 का पौर मशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाती है , अर्थात् : 
1 . ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त माम निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 

निरीक्षण ( संशोधन ) नियम , 1990 है । 
( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की सारीख को प्रपस होंगे । 
2. निर्यात ( क्वालिटी नियक्षण प्रौर निरीक्षण ) नियम , 1964 जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्स नियम कहा गया है, -- - 
( क ) नियम 13 के उप मियम ( 6 ) के स्थान पर , निम्नलिखित रखा 

जाएगा, अर्थात् : --- 
" ( 6 ) पापक द्वारा प्रा 5 में अपेक्षित बधपत्र निष्पादित 

करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार माधेवफ को प्ररूप 2 में 
मनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करेगी जो एक वर्ष से अनधिक 
ऐसी अवधि के लिए को इसमें विनिषिष्ट की जाए, विधि 

मान्य होगा । "; 
( ख ) उपन नियम में विद्यमान प्रम्प 2 के स्थान पर निम्नलिखित 
प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् : - -- 

"फार्म स . " 
[नियम 13 ( 6 ) देखिए ] 

भारत सरकार 

वाणिज्य मंत्रालय 
परीक्षण सदन यर्देशक प्रतिचयक के अनुमोदन का प्रमाण पत्र । 
निर्यात ( कानिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 (1963 
का 22 ) की धारा 7 ( 2 ) के अनुसार विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते 
हुए , परीक्षण सबन मवेशकों / परिणायकों को जिनकी प्रविष्टिया नीने दो गई 
है ,निर्यात के लिए प्रागपिन वन्नुमों के परीक्षण मर्वेक्षण गमुना लेने के लिए 
केन्द्रीय सरकार मारा अनमोदित किया जाता । 


New Delhi, the 12th September , 1990 


S. O . 2535 . - In exercise of the powers conferred by Sec 
tion 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act , 
1949 ( 10 of 1949) the Central Government on the recom 
mendations of the Reserve Bank of India declares that the 
provisions of sub - section ( 1 ) of Section 11 of the said Act . 
shall not apply to the Birbhum District Central Couperative 
Bank Ltd ., Birbhum (West Bengal) from the date of publi 
vation of this notification in the oficial Gazette to 31st 
December , 1992. 


[ F. No. 6 ( 1 ) / 90- AC] 


P . K , TEJYAN , Under Se - y 
( आई एफ आई ममुभाग ) 

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1990 
मा . प्रा . 2535 ,.. केन्द्रीय सरकार, प्रायोगिक विल निगम अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 13) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अनुगरण में 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के निदेशक बोर्ट की सिफारिश पर उत्त, 
निगम पारा 2.4 सितम्बर, 1990 को आरी किए जाने वाले और 24 


नाम : 
पता : 


F 


- - खंड 3 ( ii ) ] 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रयोगशाला परीक्षा सदन प्रा यार : 
____ 11. यह अनुमोदन इनके धारकों को निर्यात ( वत्रानिटी नियत्रण भी 
निरीक्षण ) अधिनियम, 1963 के अधीन अधि सूचित और उसमें विनिर्दिष्ट 
वस्तुओं का उमके अधीन जारी किए गए नियमों और आदेशों के अनुसार 
अभिकरण की ओर से परीक्षण तथा जांच करने के लिए समर्थ बनाती है 
ऐमी जांचों तथा परीक्षणों के लिए फीम अभिकरण द्वारा धारक को सदत्त 
की जाएगी । परख मदन / सर्वेक्षक प्रतिचयक द्वारा ऐली मात्र तथा परीक्षण 
के लिए कोई भी फीस प्रसारित नहीं की जाएगी । 

वस्तुएं 


8. हम सहमत हैं कि निदेशक (निलीया एंव बालिटी लिए ) 
निर्यात निरीटा न अ T विकाराय ना शिसो सुनना 
भा कारण के भागत. या पूर्णत. को वान यमापन कर सकता है, जब उनके 
विचार में मुझे हमें सौंपा गया कार्य निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय- समय 
पर जारी किए गए नियमों और अन देशों के अनुसार नही किया जा रहा है । 
9. मैं हम सहमत हूं/हैं कि निर्यात निरीक्षण परिषद् और केन्द्रीय सरकार किमी 
ममय उत्तादों औजारों कर्मचारियों को हार नकमान या दुर्घटना माहित मेरे 
हमारे द्वारा किए गए परीक्षण मलगनगर नमूने कियो एक भी मर 
या उत्पाद के लिए किमी भी विधिक या वित्तीय दायित्व के विरुद्ध अपने 
को मुक्त करती है । 


( हस्ताक्षर ) 


नाम - - - - - - - -- -- - -- -- -- -- - -- - ---- -- - -- ---- 


संस्था कानाम - - - - - -- 


( 2) ---------- 
( 3) --- - ---- - - - - - 
( 4)-- - - --- - - - - -- -- 
( ii ) यह अनुमोदन -- - ------- 

विधिमान्य होगा और निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
नियम , 1964 में विहित रूप में स्वीकृत किया जा सकेगा । 

निदेशक , 

भारत सरकार के लिए और 
नई दिल्ली , 

उसकी ओर से 
तारीख : 


तारीख----- - 
स्थान ---- - - 


[ फाइल मं. 3/ 41/ 89 ई पाई एंड ई पी ] 


पाद टिप्पण : 

मूल नियम का . आ . 3317 तारीख 1- 10- 1964 के अनमार प्रका 
शित किए गए तथा निम्नानुसार मंगोधित किए गए : 
का . आ. 3100 तारीख 29- 09- 1965 
का . आ . 3965 तारीख 06- 11 - 1967 
का . पा . 277 तारीख 18- 01- 1969 
का . आ . 2718 तारीख 23- 07- 1968 
का . मा . 18 5 5 तारीख 22-07- 1972 
का . पा . 0103 तारख 96- 91 - 1973 
का . प्रा . 2603 तारीख 20- 08- 1977 
का . प्रा . 2745 तारीख 23- 09 - 1978 
का . आ. 2496 तारीख 26- 09- 1981 
का . आ . 5227 तारीख 26- 01- 1985 
का . पा . 15551 तारीख 19- 03-1983 
का . प्रा . 5395 तारीख 30- 11- 1985 
का . मा . 3030 तारीख 27 - 09- 1986 


( ग ) उक्त नियमों में , विद्यमान प्ररूप 4 के पश्चात् निम्नलिखित 
प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : - - 

"प्ररूप सं . " 

बंधपत्र 

[नियम 13 ( 6 ) देथखए ] 
परीक्षण सदन / सषक्षक/ प्रतिचयक के भारसाधक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरकिए 
जाने के लिए । 

1. मैं / हम घोषणा करता हूं/ करते हैं कि हम निर्यात ( क्वालिटी निमंत्रण 
और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 की उप 
धारा ( 2 ) के अनुसार मान्यताप्राप्त परीक्षण सदन / सर्वेक्षक/ प्रतिचयक के रूप 
में परीक्षण/सर्वेक्षण/ नमूना लेने का कार्य करेंगे और उन सभी मार्ग दर्शन 
विषयक उपबंधों का अनुपालन करेंगे जो मान्यता के लिए परिषद् द्वारा 
ममय-समय पर जारी कए गए हों । 

2. मैं / हम बैंक प्रत्याभूति के रूप में 5, 000 रु. ( पांच हजार केवल ) 
प्रतिभूति निक्षेप देने के लिए सहमत हूं/हैं । 

3. मैं / हम निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा नियत दरों के अनुसार जांच/ मर्वेक्षण / 
नमूना लेने की फीस लंगा/लेंगें । 
4. मैं / हम निर्यातकर्ताओं से जांच/ नमूना लेने/ सर्वेक्षण की फीम नहीं लुंगा /लेंगे । 
5. मैं / हम निर्यात निरीक्षण परिषद् या निर्यात निरीक्षण अभिकरण के 
अधिकारी ( यों ) को निरीक्षण/ जांच / सर्वेक्षण नमूना लेने से सबंधित दस्तावेजों 
की जांच करने की अनुज्ञा देंगे तथा इम मंबंध में किसी भी दस्तावेजों की 
मांग होने पर उसे पेश करेंगे । 

6. मैं / हम निर्यात निरीक्षण परिषद् या निर्यात निरीक्षण अभिकरण के 
अधिकारी को प्रयोगाला की किसी भी जांच परख /परीक्षण , संशोधन और 
क्षमता के सत्यापन के लिए पूरा सहयोग देंगे । 

7. मैं हम औजारों में और/ या प्रयोगशाला में कर्मचारी के किसी भी परिवर्तन 
के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् को सूचित करेंगे और निर्यात निरीक्षण 
परिषद् द्वारा नियत ऐसी अंश शोधता में परीक्षण मर्वेक्षण/ नमूना लेने की 
रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे । 


MINISTRY OF COMMERCE 

New Delhi, the 13th September, 1990 
S . O . 2537,-- In exercise of the powers conferred by sec 
tion 17 of the Export (Quality Control and Inspection ) 

Act, 1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government hereby 
makes the following rules further to amend the Export 
( Quality Control and Inspection ) Rules, 1964 , namely: 


1. ( 1) These rules may be called the Export (Quality 
Control and Inspection) ( Amendment ) Rules, 1990 . 


(2 ) They shall come into force on tlie date of their publi 
cation in the Official Gazette. 


2 . In the Export (Quality Control and Inspection ) Rules , 
1964 , therein after referred to as the said rules ( a ) for sub 
rule (6 ) of ru ! 13 , the following shall be substituted , 
namely : - . 


" ( a ) After the applicant has executed the required bond 

in Form V . the Central Government shall issue the 
certificate of approval in Form II to the applicant 
which shall he valid for such period not exceeding 
one year as may be specified therein ." 
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ments regardiog inspection /testing / surveying / sampling and 
shall produco any documents to them on demand in thir 
i rgard . 


(b ) In the said rules, for existing Form II, the follow 
log form shall be substituted , namely : 

" PORM NO , SI 

[Sec Rule 13 (6 )] 
GOVERNMENT OF INDIA 

MINISTRY OF COMMERCE 
Certificate of approval of Testing House /Surveyor /Samp 
ler. 

In terms of section 7 ( 2 ) of the Export (Quality Control 
uud Inspection ) Act , 1963 (22 of 1963 ), the testing house / 
Surveyorg /sample (s ) whoso particulars are given below 
having complicd with the prescribed procedure is / are ap 
proved by tho Central Government for testing / surveying / 
sampling commodities that are intended for export. 

Namo 
Address 
Location of Laboratory / Testing House : : 

II. This approval enables its holder to carry out on behalf 
of the Agency , examinatiop and testing of commodities noti 
fied under the Export (Quality Control & Inspection ) , Act, 
1963 and specified herein , in accordance with the rules and 
orders fosued therounder, (Fee for such examination and 
testing will be paid to the holder by the Agency . No fee 
for such examination and testing is to be charged by tho 
texting hou8o / surveyor / sampler ) . 


6 . I /We shall offer the officer of Export Inspection Coun 
cil or Export Inspection Agency full co -operation in tinder 
taking any check -test / verification to the testing , calllbration 
und capabiliiy of the laboratory. 

7 . I /We shall communicato to Export Inspection Council 
any changes in equipments and /or personnel in the labo 
l atory and shall aubniit report of testing / surveying / sampling 
in such periodicity as may he stipulated by the Export ins 
pection Council. 

8. I /We agree that the Director (Inspection & Quality 
Control), Export Inspection Council at his catire discretion 
may terminate the recognition is part or full without any 
notice or assigning any reagon , if, in his opinion , tho work 
ontrusted to me /ug is not hoing dono in accordance with 
tho instructions issued by Export Inspection Council from 
time to time, 

9 . T/Wo agree that Export Inspection Council and Central 
Government absolves itself against any legal or financial 
liability for any item or product tested / surveyed / sampled by 
mo / us involving accident or damage to personnel / equipment/ 
products at any time. 

(Signature ) 
Namo - - -- - - - - - 
Designation 
Name of the Organisation — — 


COMMODITIES 


( 1 ) - 


(2 ) 


- 


( 3) 


YLI. This approval shall be valid from - -- G -to 
and may be renewed as proscribed in the Export ( Quality 
Control and Inspection ) Rules , 1964 , 

Director, 
For and on hehalf of the 

Government of India ." 
New Delhi, 
Dated 


Dated : - - 
Place: 

[F . No. 3 /41 /89 - 6I& EPT 
FOOT NOTE . — The principle rules were published vide 
S . O . 3317 dated 1st Octoher , 1964 and subacquently amended 
by : 

S . O . 3100 dated 29 -09 - 1965 
8, 0 . 3965 datod 06 - 11 - 1967 
S . O . 277 dated 18 -01- 1969 
S . O . 2718 dated 23 -07 - 1968 
en 1855 dated 22- 07 - 1972 
S . O . 0103 dated 06 -01- 1973 
S . O . 2603 dated 20 -08 - 1977 
S . O . 2745 dated 23 -09 - 1978 
S .O . 2496 dated 26 -09- 1981 
S .O . 5227 dated 26 - 01 - 1985 
S. O . 1551 dated 19 -03- 1983 
S .C . 5395 dated 30 - 11 - 1985 
SO . 3030 dated 27-09-1986 


(c ) In the said rulog , aftor existing Form IV , the fol 
lowing Form shall be inserted, namely - 

" FORM NO , V 

BOND 

[Sec Rule 13 (6)1 
To he signed by the Officer - in -charge of Testing House / 
Surveyor (s ) /Sampler (s ). 


1. I /We hereby declare that we shall undertake Testing / 
Surveying / Sampling work as a recognised Testing House / 
Surveyor /Sampler in accordance with sub - section (2 ) of 
Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection ) 
Act, 1963 ( 22 of 1963 ) and shall comply with all the pro 
visions of the guidelines ingued by the Council from time 
to time for recognition . 


प्रादेग 

The format, 14 feiert , 1990 
17. AT. 2538 — ATCHT AUF IHRE frame of my, 
भारत सरकार के जाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना स. का . मा . 1025 तथा 
1026 H 19 , 1980 og stray # TH 974 og 
क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कतिपय प्रस्ताव , 
fare for ( 

P et fra au 7 farmer ) FTTH , 1964 # fauh 11 
अपनियम ( 2 ) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के 
WICHT # . 07 . . 408 17 , 1990 i goftar 

11 TT 2, * 3 * * ( ii ) 7 17 , 1990 # 
प्रकाशित किए गए थे ; 

पौर उक्त प्रादेश के राजपत्र में प्रकाशित होने के पैनालीम दिनों के 
भीतर उन सभी व्यक्तियों से पाप और गृभाष मांगे गए थे, जिनके उनमे 
प्रभावित होने की संभावना थी , 


2. I /We agree to give security deposit of Rs. 5,000 (Rupees 
Five thousand only ) in the form of Bank Guarantee . 


3 . 1 /We shall charge fees for testing / surveying / sampling 
as per the rates stipulated by the Export Inspection Council . 


4 . I /We shall not charge fee for testing /sampling / survey 
ing from the exporter, 

5 . T /We shall allow the officer (s ) of Export Inspection 
Council or Export Inspection Agency to examine the docu 


[ भाग II - - खंड (ii ) ] 
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- 


: 


- 


- - - - 


- 


और उक्त राजपक्ष की प्रतिया जनना को 5- 3- 90 तारीख को उपलब्ध 
करा दी गयी पी ; 


और उक्त प्रारूप पर जनता से प्राप्त माक्षेपों और सुप्तावों पर केन्द्रीय 
सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है, 

प्रतः प्रम , निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 
1963 ( 1963 फा 22 ) की धारा 6 द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार की निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श 
करने के पश्चात् यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार 
फे विकास के लिए ऐसा करना मायस्पक तया समीचीन है, 

( 1 ) यह भविमूचित करती है कि बासमती चावल निर्यात से पूर्व 
भवालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगे ; 

( 2 ) बासमती चावल निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1990 के अनुसार 
क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को ऐसे क्यालिटी नियंत्रण मौर 
निरीक्षण के रूप में विनिर्दिट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसे बासमती 
पावलों पर लागू होगा ; 

( 3 ) निम्नलिखित को मान्यता देती है । 
( क ) मायातकर्ता देशों के राष्ट्रीय मानक और अंतर्राष्ट्रीय मानक ; 
( ख ) निर्यातकर्ता और विदेशी क्रेता के बीच करार किए गए संवि 

वारमका विनिर्देश, 


( घ ) संविधात्मक विनिर्देशों के न होने पर , इस प्रावेश की अनुसूची 

में विए गए न्यूनतम विनिर्वेश , 
परन्तु यह तब जय कि खंड ( क ) , ( ख ), (ग ) और ( प ) के अधीन 
विनिर्देश प्रायास करने वाले देशों में प्रवृत्त खाद्य विधियों के यदि कोई हो , 
अनुरूप हों । 

( A ) बासमती चावल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में , निर्यात को 
तब तक प्रतिशिश करती है अब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता 
प्राप्त ऐसा चिह्म या मुद्रा जो यह उपशित करता हो कि वह इस पर 
लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप है , बासमती चावल के पैकेजों या पायानों 
पर लगाया गया या चिपकाया म गया हो और इसके साथ भारत सरकार के 
कृषि विपणन सलाहकार या निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
अधिनियम 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 के अधीन स्थापित 
किसी भी अभिकरण द्वारा जारी किया गया इस आशय का श्रेणी/निरीक्षण 
प्रमाण पत्र न लगा हो कि ऐसा पासमती चावल मानक उपर्युक्त विनिर्देशों 
के अनुरूप है और निर्यात योग्य है । 

2. इस आदेश की कोई भी बात प्रभावी अंताओं को समुद्री भूमि और 
वायु मार्ग द्वारा बासमती चावल के से नमूनों के निर्यात को लागू नहीं होगी, 
जिनका मूल्य 50 . 00 रु. से अधिक महीं हो । 

3. इस आदेश में " यासमती चावल " ( मोरिणा स्टोवा ) स भारत म 
उत्पादित यासमती कच्चा वला हुमा , सेला चावल पीर भूसा साफ किया और 
बिना पालिश किया (भूरा ) बासमती चावल अभिप्रेत है । 
___ 4. ये प्रादेश सरकारी राजपन्न में प्रकाशित होने का ताराख को 
प्रवृत्त होगा । 

[ फाईल सं . 6( 13)/ 87-ई पाई एस पी ] 

ऐ. के . चौधुरी, निवेशक 


परन्तु यह सब तब कि ऐसे विनिर्देश इस आदेश से सलग्न अन सूची 
1 से 3 तक विनिर्दिट न्यूनतम विनिर्देशों से निम्न न हों ; 
( ग ) मासमती चावल (निर्यात ) श्रेणीकरण और चिल्लकन नियम , 

1980 के अंतर्गत बनाए गए श्रेणी पवनाम , 
परन्तु यह सब जब कि ऐसे विनिर्देश . खंड ( ख ) के अनुरूप हों , 


अनुसूची -1 
पारचे मिल के बासमती चावल (निर्यात के लिए ) की क्वालिटी का श्रेणी अभिधान और परिभाषा 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


श्रेणी 
प्रभिधान 


अनुज्ञेय अधिकतम सीमा ( मार के प्राधार पर प्रतिशत ) 


बाह्य 
पवार्थ 


नमी 


सामान्य विशेषता 


टूटे पौर · लाल दानों 
काण सहित अन्य 

चावल 


नुकसानग्रस्त 
बदरंग प्रौर 
खजिया रंग 
के दाने 


- - 


- - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - 


विशेष 


0 . 5 


5 . 0 


10. 0 , 


1 . 0 


14 . 0 


10 


10 . 0 


1530 


14. 0 


___ 1. 0 

2. 0 


10 . 0 
10:0 


15. 

0 
20 .0 


2 . 0 
3 . 0 


14 . 0 
14 . 0 


( 1 ) वाने सफेद या सलेटो या मी सफेद रंग के , मोर पारदर्शी 

लम्बे पतले दाने होंगे । 
(३) चावल--- 
( क ) प्रोरिजा/ दवा के सूखे पुस्ट दाने होंगे मोर इराके समरूप प्राकार 

माकृति भोर रंग होगे 
( ख ) इन चावलों के लक्षण बासमती चावल के सहज ही पहचानी 
जाने वाली डिग्री तक मन पके पोर पक्के दोनों प्रस्थानों में , 

प्राकृतिक सुगंध जैसे होंगे, 
( ग ) इन पर कृत्रिम रंग नहीं किय जारगा पोर पालिश करने 

वाले पदार्थों से मुक्त होंगे । 
( य ) काफी मात्रा में मूसी सहित उनमें 3 प्रतिशत सक वाने होंगे 


-- 


. . 


. 
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- - . . : - 


- - - - 


- 


. 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


2 . - - -- - - - - - 


-- - 


-- - - 


( फदो दार घिनौनी गंध से मुक्त होगें और इन पर कोई फफूवी 

या जाले नहीं होंगे , पौर मुसा जीवित घुन का कोई भी 

लक्षण नहीं होगा । 
( प ) इसकी लंबाई 6 . 0 मि . मी . पौर उससे अधिक होगी मोर 

लंबाई चौड़ाई का अनुपात तीन पौर उससे ऊपर का होगा , 
( छ ) ये अबछी व्यापारिकः पशा में होंगे । 


* लाल दाने 2 प्रतिशरा से अधिक नहीं होंगे । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


परिभाषाएं 

( i ) "विजातीय पदार्थ " इसके अंतर्गत धूल , पत्थर, मिट्टी के ठेले , भूसी, तिमके और अन्य कोई गंदगी पाएगी । 
(ii ) "दुका पौर प्रश " इसके अंतर्गत चावल के दानों के ऐसे दुफड़े होंगे जो पूरे पावल का 3/ 4 से ग्यून होंगे । ऐसे टुकड़े जो पूरे पावल का 1 / 4 

से छोटे हैं उन्हें अंश समझा जाएगा । 
( iii ) " लाल वानों सहित अन्य घायल " इसमें मिले जुले पोर, या चावल की पटिया किस्म होगी । लाल दाने साबुत या टूटे हुए होंगे जिनके 25 प्रतिशत 

माग में या अधिक में लाल भूसी से कोटिंग की होगी । 
( iv ) "नुपान ग्रस्त , बयरंग और खडिया जैसे पाने " इसके अंतर्गत चावल के दाने -- भग्न टुकड़े, मैश या साबुत होंगे जो भीतर से नुमासान अस्त या 

बदरंग तात्विक रूप से शालिटी को प्रभावित करने वाले होंगे । खडिया दाने ऐसे होंगे जिनका पाम से कम माधा भाग दूधिया सफेद रंग का और 
प्रकृति के अनुसार मुरमुरा होगा । 


अनुसूची 2 


सेला 


बासमती चावल की यालिटी का श्रेणी अभिधाम पौर परिभाषा (बाल निर्यात के लिए ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


श्रेणी 
अभिधान 


अनुशेय अधिकतम सीमा ( भार के प्राधार पर प्रतिशत में ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 
विजातीय दूटे तथा लाल वानों नकसान ग्रस्त नमी 
पदार्थ प्रश सहित बदरंग पोर 

चावल * बडिया रंग 

के पाने 


सामान्य लक्षण 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


विशेष 


0 . 5 
1 . 0 
2 . 0 


5 . 0 
10 . p 
10.0 


10 . 0 
15 . 

0 
20 . 0 


2 


1 . 0 

. 0 
3 . 0 


14 . 0 
14 , 0 
14, 0 


( 1 ) बाने लंबे, पतले , भूरे या सलेटी गहरे पारदर्शी होंगे । 
( 2 ) चावल ,- - 
( फ ) मोरिजा, सटवा के सूखे पुष्ट वाने होंगे और इसके समरूप 

माकार , प्राकृति और रंग होंगे । 
( ख ) इन चावलों के लक्षण : बासमती चावल के सहज ही पहचानी 

जाने वाली डिग्री तका अनपके और पके दोनों प्रवस्थानों में 

प्राकृतिमा सुगंध जैसे होंगे । 
( ग ) इन पर कृत्रिम रंग नहीं किया जाएगा और पालिश कारने पाले 

पदार्थों से मुक्त होंगे । 
( घ ) काफी मात्रा में भूसी सहित उनमें 3 प्रतिशत तक दाने होंगे । 
( 5 ) फफूंदी वार घिनौनी गंध से मुक्त होंगे और इस पर कोई फफूवी 

या जाले नहीं होंगे और मृत या जीवित घुम का कोई लक्षण 

महीं होगा । 
( ख ) इसकी लंबाई 6. 0 मि . मी . और उससे अधिक होगी और 

लंबाई मोर पौड़ाई का अनुपात 3 मोर उमसे ऊपर होगा । 
( छ ) ये मछ: व्यापारिक दशा में होंगे । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


* लाल दाने २ प्रतिशत से अधिक नहीं होगे । 
पनिभाषाएं : 

( 1 ) "विजातीय पदार्थ इसके अंतर्गत घूल , पत्थर , मिट्टी के ठेले, भूसी, तिनके और अन्य कोई गंवगी पाएगी । 
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- - 


- 


- 


- 


( 2 ) "दुकाई मौर मंश " : इसके अंतर्गत पावल के दानों के ऐसे दुक होंगे जो पूरे चावल का 3/ 4 से न्यून होंगे । ऐसे दुकाई जो पूरे चाचल पा 1 / 4 

से छोटे हैं उन्हें अंश समझा जाएगा । 
( 3 ) " लाल धानों सहित मम्य पावल " इसमें मिले जुले प्रार/ या चावल की भटिया किस्म होगी । लाल पाने साबुत या टूटे हुए होंगे जिनके 25 प्रतिशत 

माग में या प्राधिका में लाल भूसी से कोटिंग होगी । 
( 4 ) "मुमासान ग्रस्त , अवरंग और बरिया जैसे दाने " । इसके अंतर्गत चावल के दाने- - मग्न टुकारे प्रंश या साबुत होंगे जो भतर से नवासान ग्रस्त या 

बदरंग तालिक रूप से पालिटी को प्रभावित पारने वाले होंगे । बगिया दाने ऐसे दानें होंगे जिनका नाम से काम भाषा भाग दूधिया सफेद रंग 
मा भार प्रकृति के अनुसार मुरमुरा होगा । 


अनुसूची -- 3 
बिना पालिशकिए / मूसी रहित/ भूरे बासमती चावल ( फेवल मियांत के लिए ) की क्वालिटी का श्रेणी मभिधाम मोर परिभाषाएं 


- 


- 


- 


- 


- 


अनुशेय अधिकतम सीमा ( मार के माधार पर प्रतिशत में ) 


सामान्य लक्षण 


श्रेणी 
मभिधान 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


नमी 


रिजातीय टुमाड़े 
पदार्थ तथा 

अंश 


मम्य हरे 
चावल बाने 
के पाने 


लाल 
दाने 


नुकसान 
प्रस्त, बदरंग 
तथा 
खरिया दाने 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


- - - - - - 


विशेष 


0 . 6 3 . 0 10. 0 
1 . 0 10 . 0 20 . 0 
1 . 5 10 . 0 30 . 0 


2. 0 
4 . 0 
6. 0 


2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 


1 . 0 
3 . 0 
5. 0 


14. 0 ( 1 ) दाने लंबे पतले हल्के भरे रंग के होंगे और पांचसम धमक 
14. 0 पाने होंगे, ( देखने में चमकावार होंगे ) 
14, 0 ( 2) चावल,-- 

(क ) पारिजा सटीवा के सूखे वाने होंगे जिन पर से छिलके उतारदिए 

हों पर दोबारा बले नहीं गए हो और वे समरूप एम जैसे 

प्राकार मोर रंग के होंगे । 
( ख ) बासमती चावल पनपको भोर पको दोनों प्रपस्पामों में किस 

सोमा तक अपने लक्षण के अनुसार अपनी स्थामायिक पहचा 

बनाए रखेगा । 
( ग ) इसे कृत्रिम रूप से रंगा नहीं जाएगा पोर पालिश किए जाने वाले 

पदार्थों से मुक्त होंगे । 
( च ) पुरानी या पिनोंमो गंघ से मुक्त होंगे और फवी या जाले या 
___ मृत या जीवित पुन का कोई लक्षण नहीं होगा । 
( 5 ) 6 . 0 मि . मो . की लंबाई पोर लंबाई चालाई प्रनुपात 3. 0 

प्रौर ऊपर का होगा । 
(च ) प्रगछी व्यापारिक दशा में होगा । 


परिभाषाएं :- - 


( 1 ) "विजातीय पवा " । इसके अंतर्गत घूल , इत्थर , मिट्टी के ढेले , भूसी, तिनके पोर अन्य कोई गंदगी पाएगी । 


( 2 ) "टुकारे मोर मंश " इसके अंतर्गत बादल के दामों के ऐसे टुकड़े होंगे जो पूरे चावल का 3/ 4 से न्युन हों । ऐसे टुकड़े जो पूरे चावल का 1/ 4 

से छोड़ें हैं उन्हें पेश समझा जाएगा । 


( 3 ) " अन्य पावलों में मिले जुले पोर या चावल की पटिया किस्म सम्मिलित होगी । 


( 4) " हरे दाने " सामुत या टूटे हुए पाने होंगे मोर जो रंग में होंगे । 


( 5 ) " लाल दाने " साबुत या टूटे हुए वाने होंगे जिन पर लाल भूसी की कोटिंग होगी । 


( 6 ) " नुकसान प्रस्त , बदरंग पडिया जैसे दाने " इसके अंतर्गत पावल के दाने , मग्न दुपाड़े या साबुत होंगे जो भीतर से नुमासाम ग्रस्त या बदरंग हास्थित 

रूप से यालिटी को प्रभावित करने वाले होंगे । खडिया वाने ऐसे होंगे जिनका काम से कम प्राधा भाग दूधिया सफेद रंग का और प्रकृति के 
प्रमुसार मुरमुरा होगा । 
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S - - - - - - - - - 
ORDER 

(b ) tho contractual specifications agreed to between 

the foreign buyer and the exporter ; 
New Delhi, the 14th September, 1990 

Provided that such specifications are not below 
S. O . 2338 . -- Whereas for the development of the ex 

the minimum specifications stipulated in Schedules 
port trude of India , certain proposals for subjecting Basmati 

I to III appended to this order; 
Rice to quality control and speciion prior to export, in 

(c) the grade designation formulated under Basmati 
Suterscasion of the Notification of the Goveroment of India 
in the Ministry of Commerce No. 5 0 . 1025 & 1026 dated 

Rice (Export ) Grading and Marking Rules, 1990 ; 
the 19th April , 1980 , were published ag required by sub 
rule ( 2 ) of rule 11 of the Export (Quality Coptrol and 1918 

Provided that such specifications are in con 
pection ) Rules , 1964 , in the Gazette of India , Part -II; Sec 

formity with clause (b ); 
ten 3 , Sub- section ( i ), dated the 17th February, 1990 under 

(d ) in tho absence of contractual specifications, mini 
the order of the Government of Iudia in the Ministry of 

mum specifications set out in the Schodules to 
Commerce No . S . O . 408 dated the 17th February , 1990 . 

thig Order : 
And whereus the objections and suggestions were invited 

Provided that the specifications under clauses 
from all persons likely to be affe . thereby within a period 

(a ), (b ) , ( c ) and (d ) șliall also comform to the 
of forty -five days from the dato of publication of the said 
order in the s @ . d Gazette ; 

Food Laws, if any , in force in the importing 

country ; 
And whereas the copies of the said Gazette were mado 

(4 ) prohibits the export; in the course of international 
available to the public on tho Sth March , 1990 . 

trade of Basmati Rice unlesa a mark or seal recog 

nişcd by the Central Government indicating that 
And whereas the objections and suggestions received from 

it conforms to the standard specifications applicablo 
the public on the said draft have been considered by the 

to it has been affixed or applied to packages or 
Central Government ; 

containers of such Basmati Rice and is accompanied 

by a certificate of Grade / Inspection issued by the 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

Agricultural Marketing Adviser to the Government 
section 6 of the Export ( Quality Control and Inspection ) 

of India or by any of the agencies established under 
Act , 1963 ( 22 of 1963 ), the Central Government , after con 

scction 7 of the Export ( Quality Control and Ins 
sulting the Export Inspection Counci, being of Opinion , that 

pection ) Act, 1963 (22 of 1963 ) to the effect that 
it is necessary and expedient so to do for the deve .opment 

such Basmati Rico conforms to the aforesaid stand 
of the export trado of India , hereby - 

ard specifications and ig exportworthy. 
(1 ) notifies that Basmati Rice shall be subject to quality 2 . Nothing in this Order shall apply to export by sea , 
control and inspection prior to export; 

land or air of samples of Basmati Rice not exceeding in 

value of rupees fifty , to prospective buyers . 
( 2 ) specifies the type of quality control and Inspection 
in accordance with the port of Basmati Ricc (Ing 

3 . In this Order, “ Basmati Rice (Cryza sativa )" shall mean 
poction ) Rules, 1990 , as the type of quality control Basmati Raw Milled Rice , parboiled Rice and Dehugked and 
and inspection which shall be applied to such Bas 

unpolished (Brown ) Basmati Rice , produced in India , 
mati Rice prior to export , 

4 . This Order shall come into force on the date of its 
( 3 ) recognises 

publication in the Official Gazette . 
( a ) the national standards of importing countries and 

(File No . 6 (13 )/87- EI & EP ) 
international standards ; 

A . K . CHAUDHURI, Director 


SCHEDULE - I 
Grado designation and definition of quality of Basmati Rice Raw milled ( for export) 
Grade Maximum permissible limit ( in percent by weight) 

General Characteristics 
Designa 
tion Foreign Brokens Other Damaged , Moisture 
matter 

& rico , discoloured 
fragments including and chalky 

grains 

grains * 
2 3 

56 


red 


Special 


0 . 5 
1 . 0 
2 . 0 


5 . 0 
10 . 0 
10 . 0 


10 . 0 
15 . 0 
20 . 0 


1 . 0 
2 . 0 
3 . 0 


14 . 0 (1) The grains shall be long slender of 
14 . 0 white or greyish or creamy white 
14 . 0 colour and translucont: 

(2) . The rico, 
(a ) shall bo dried matured kor 

nels of Oryza sativa ; and shall 
have uniform size, shape and 
colour ; 
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- 


- 


- 


- 


: 


1 


2 


3 


4 


5 


(b ) shall possess in a marked de 

gree the nature fragrance , 
characteristic of Basmati Rice 
both in the raw and cooked 

stato ; 
( ) shall not have been artifi 

cially coloured and shall be 
free from polishing agents ; 
may contain upto 3 percent of 
grains with an appreciable 

amount of bran thereon ; 
( c) shall be free from musty ob 

noxious odour and shall carry 
no sign of mould or containing 

webs and dead or live weovils ; 
(f) shall have length 6 .0 nim and 

above, and length breadth 

ratio 3 and above ; 
( g) shall be in sound marchan 

table condition . 


Dofinitions : 
(i) " Foreign matter " includes dust , 

stones , lumps of earth , chaff, stoms 

or straw and any other impurity . 
(ii) " Brokens and fragemonts" in 

cludes pieces of rico kernels which 
are less than three- fourth of a whole 
kernel. The pieces of kernels, smaller 
than one- fourth of the whole kernels 

shall be treated as fragments. 
(iii ) " Other rico including red grains" 

shall consist of contrasting ,and /or 
inferior varieties of rice. Red grains 

shall be the kornels , whole or bro 
ken , which have 25 por cent. or 
more of their surface coated with 

red bran . 
(iv ) Damaged , discoloured and chalky 

grains" includes rico kernels, bro 
ken , fragments of whole that are 
internally damaged or discoloured 
materially affecting the quality . 
Chalky grains shall be the grains 
atleast half of which are milky 
white in colour and brittle in nature 


- Rad grains shall not exceed 2 % 
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SCHEDULE -- II 
Grade designation and definition of quality of Basmati Parboiled Rice ( for Export only) 


Maximum permissible limit ( in per cent. by weight) 


General Characteristics 


Grade 
designa 
tion 


Foreign 
matter 


Broken Other 

rico 
fragments including 

red 
grains. * 


Damaged Moisturo 
discol 
oured and 
chalky 
grains* 


I 


3 


5 


7 


Specia ) 


0 . 5 


1.0 


5 . 0 
10 . 0 


10 . 0 
15 . 0 
20 . 0 


1 . 0 
2 . 0 
3 . 0 


2 . 0 


10 .0 


( c ) 


14 . 0 (1) The grains shall be long , slender of 
14 . 0 croamy white brownish or greyish 
14 . 0 colour and translucent. 

(2 ) The rice . 

(a ) shall be the dried matured ker 
nels of Oryza Sativa and shall have 
uniform size , shape and colour ; 
(b ) shall possess in a marked 

degree the natural fragrance 
characteristics of Basmati rice , 
both in the raw and cookod 
state ; 
shall not have been artificially 
coloured and shall bo free 

from polishing agents ; 
(d ) may contain upto 3 percent. of 

grains with approciable amount 

of bran thereon ; 
(e ) shall be free from musty or ob 

noxious odour and shall carry 
no sign of mould , or contain 

webs and deed of live weavils ; 
(f) shall have length 6 .0 mm and 

above and length broadth 

ratio 3 and above ; 
(8 ) shall be in sound merchantable 

condition . 


Definitions : 
(i) " Foreign matter" includes dust , 

stones, lumps of earth , chaff, stem 

or straw and any other impurity ; 
(i ) Broken and fragments" includes 

pieces, of rice cernels which are less 
than three -fourth of a whole kernel . 
The pieces of kernsls smaller than 
one-fourth of the whole kernels, 
shall be treated as fragments ; 


* Red grains shall not exceed 2 percent. 


[ 911 II-- 


3 ( ii )] 


4724 2.1 TMT 


20, 1990 /antik 


7, 1912 
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(iii) “ Other rice including red grains" 

shall consist of contrasting and /or 
inferior varieties of rice . Red grains 
shall be the kernels , whole or broken 
which have 25 per cent. or more of 

their surface coated with red bran . 
(iv ) “ Damaged , dicoloured and chalky 

grains " includes ice kernels , brok 
on , fragments or whole that are 
internally damaged or discoloured , 
materially affecting the quality . 
Chalky grains shall be the grains 
atleast half of which are milky 
white in colour and brittle in nature . 


SCHEDULE - III 
Grade designation and definitions of quality of Basmati Rice unpolished /dehusked /brown basmati rice 
(for Export only ) 


Grade 
designa 
tion 


Maximum permisible limit (in per cent. by weight ) 

- General characteristics 
foreign brokens other cream Read Damag - Mois 
matter & 

rice grains grains ed dis - ture 
fragments gruins 

coloured 
& chalky 
grains 


1 


8 


Special 


1 2 

0 . 5 
1 .0 
1 . 5 


3 
5 .0 
10 . 0 
10 . 0 


4 
10 .0 
20 . 0 
30 . 0 


5 
2 . 0 
4 . 0 
6 . 0 


6 
2 .0 
2 . 0 
4 . 0 


7 
1. 0 
3 .0 
5 . 0 


B 


14 .0 (1) The grains shall be long 
14 . 0 slender of light brown colour 
14 . 0 and having vitreious lustre 

(glossy in appearance ). 
(2 ) The rice . 
(a ) shall be the dried matured 

kernels of Oryza Sativa from 
which the bulls have been re 
moved and have not been 
subjected to further milling 
and shall have unform size 

shape and colour ; 
(b ) shall possess marked degree 

of the natural fragrance cha 
racteristics of basmati rice , 
both in the raw and cooked 

state ; 
(c ) shall not have been artificially 

coloured and shall be free 
from polishing agents ; 
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-- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


(d ) shall be free from musty or 

obnox ious odour and shall 
carry no sign of mould or con 
tain of webs and dead of live 

weavils%3B 
( e ) shall have length 6.0 mm and 

above and length breadth 
ratio 3.0 and above ; 
(f ) shall be in sound merchan 

table condition , 
Definitions : 
1 . “ Foreign matter" includes 

dust, stones , lumps of earthy 
chaff, stem or straw and any 

other impurity. 
2. " Brokens and fragments " in 

cludes pieces of rice kernels, 
which are less than three fourth 
of the whole kernels , shall be 

treated as fragments %3; 
3. " Other rice shall consist of 

contrasting and /or inferior 
varieties of rice ; 
4. " Green grains shall be the 

kernels, whole or brokens, 

which are greenish in colour ; 
5 . " Red grains " shall be the ker 

nels, whole or broken , which 
have their surface coated with 
· red grain ; 
6. " Damaged , discoloured and 

chalky grains” includes rice 
kernels, broken , fragements or 

whole , that are internally da 
maged or discoloured mate 

rially affecting the quality . 
Chalky grains shall be the 
grains at least half of which 
are milky white in colour and 
brittle in nature . 


का . मा . 2539.-- -केन्द्रीय सरकार, निर्यात ( म्यालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) अधिनियम, 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 17 द्वारा 
प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बासमती चावल के निर्यात 
(निरीक्षण ) नियम, 1980 में , उन बातों के सिवाय जिन्हें एसे अधिक्रमण 
से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित 
नियम बनाती है, पान : -- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त माम 
बासमती चावल का निर्यात . ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 
1090 है । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकागन की नारीख को प्रवृत होंगे । 

2. परिभाषाए : इन नियमों में , जब तक कि गदर्भ से प्रन्यथा अपे 
क्षित न हो : 
( क ) मधिनियम से निर्यात ( स्थानिटी नियंत्रग मौर निरीक्षण ) 

अधिनियम, 1963 ( 1963 पा 22 ) मभिप्रेत है ; 
( ख ) " अभिकरण " से निरीक्षण के लिए अधिनियम की धारा 7 के 

अधीन मुबई, कलफना, कोमोन , दिल्ली और मद्रास स्थित 
केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरण 
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[ भाग II - - खंड 3 ( ii )] भारत का राजपत्र सितम्बर 29 , 1990 /माश्विन 7, 1913 

- - - - - - --- --- - - - - . .-: 
से कोई अभिकरण या भारत सरकार के कृषि विपणन सलाह 

( 5 ) ( क ) प्रभिकरण , फिर भी , निर्यात के लिए प्राशयित किन्हीं 
कार या उसकी मोर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत कोई प्रभ्य 

परेषणों की स्थल पर जाप करेगा और यूनिट द्वारा मफ्माए 
अधिकारी अभिप्रेत है ; 

गए प्रसस्करण प्रतः प्रक्रिया क्वालिटी निर्धक्षण शिलों की 
( ग ) “परिषद " से अधिनियम की धारा 3 के अधीम स्थापित निर्यात 

पर्याप्तता की जांच करने के लिए नियमित अंतरालों पर 
निरोग परिषद अभिप्रेत है, 

प्रसंस्करण एककों में जाएगा । यदि यह पाया जाता है कि 

प्रसंस्करण युनिट ने, प्रसंस्करण के किसी भी स्तर पर प्रपेक्षित 
( ष ) "बासमती चावल " ( अरजा सटीवा ) से भारत में उत्पावित 

क्वालिटी नियत्रण उपायों को नहीं अपनाया है या परिषद 
बासमती कन्या बला हुमा चावल , सेला चावल और भूमा 

प्रभिकरण की सिफारिशों का अनुपालन नहीं किया है तो यह 
हटाया हुमा मौर बिना पालिश किया ( भूरा ) चावल अभिप्रेत 

घोषित किया जायगा कि यूनिट के पास पर्याप्त बतः प्रक्रिया 

क्वालिटी नियंत्रण दिले नहीं है । ऐसे मामलों में यदि यूनिट 
3. निरीक्षण का प्राधार : बासमती चावल का निरीक्षण यह देखने 

ऐसा चाहता है तो वह अंतः प्रक्रिया क्वालिटी नियंत्रण ड्रिलों 
की दृष्टि से किया जाएगा कि वह अधिनियम की धारा 8 के अधीन 

की पर्याप्त व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नए सिरे से 
केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मानफ विनिर्देशों में अनुरूप है जो 

मावेवन करेगा । 
या तो - - 

( ब ) ऐसे मामलों में , जहाँ निर्यातकर्ता ने उपनियम ( 2 ) के अधीन 
( क ) यह सुनिश्चित फरके किया जाएगा कि उत्पाद का प्रसंस्करण यह घोषित नहीं किया है कि परिषद द्वारा मधिकथित पर्याप्त पवालिटी 
परिषद द्वारा यथा निर्धारित प्रावश्यक अतः प्रक्रिया स्वालिटी 

नियंत्रण का प्रयोग किया गया है , प्रमिकरण प्रपना यह समाधान कर लेने 
नियंत्रण का प्रयोग करते हुए किया गया है , 

पर कि बासमती चावल का परेषण परिवारा माकपत पर्याप्त 
( ख ) परिषद द्वारा विहित रीति से किए गए निरीक्षण तथा परीक्षण 

क्यालिटी नियंत्रण के अनुसार किए गए निरीक्षण तथा परीक्षणों के माधार 

पर इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है , 
के माधार पर किया गया है । 

तो पह, ययास्थिति 2 या 10 दिनों के भीतर, बासमती चावल के परेषण 
4. निरीक्षण की प्रक्रिया : -- ( 1 ) ऐसा कोई निर्यातकर्ता जो बासमती 

को निर्यात योग्य घोषित करते हुए प्रमाण पत्र जारी कर देगा । 
पावल के परेषण का निर्यात करना चाहता है, यह निर्यातकर्ता अभिकरण 

परन्तु जहाँ अभिकरण का ऐमा समाधान नहीं होता है वहाँ यह , 
को लिखित सूचना देगा जिसमें निर्यात सविवा या प्रवेश की प्रति के साथ निर्यातकर्ता को प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देना मौर, ययास्थिति : या 
संविदात्मक विनिर्देशों के व्यौरे प्रस्तुत किए जाएंग साकि अभिकरण नियम 

10 दिन के भीतर इंकार किए जाने के कारणों सहित निर्यातकर्ता को 
3 के प्रमुसार निरीक्षण कर सके । 

कार की सूचना देगा । 
( 2 ) परिषद द्वारा और ऐसे प्रसंस्करण यूनिट द्वारा जिसे इस 

( 6 ) प्रमाणीकरण के पश्चात अभिकरण को भण्डारकरण के किसी 
प्रयोजन के लिए परिषद द्वारा गठित विशेषज्ञों के पैनल ने पर्याप्त अंतः भी स्थान पर वास्तविक सदान से पहले परेषण की क्यालिटी का पुनः 
प्रक्रिया थालिटी नियंत्रण ड्रिलों से सम्पन्न अधिनिर्णीत किया है, विहित मूल्यांकन अभियान के दौरान या पत्तन पर करने का भी अधिकार होगा । 
किए गए पर्याप्त प्रतः प्रक्रिया क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करते हुए 

( 7 ) यदि, परेषण को इनमें से किसी भी स्तर पर मानक विनि . 
प्रसस्कृत किए गए बासमती चावल के निर्यात के लिए निर्यातकर्ता उपनियम 
( 1 ) में वर्णित सूचना के साथ साथ यह घोषणा भी प्रस्तुत करेगा कि 

देशों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो मूल रूप से किया गया निरीक्षण 

प्रमाणपत्र वापिस ले लिया जाएगा । 
निर्यात के लिए, माशयिस बासमती चावल का परेषण परिषद द्वारा यथा 
विहित रूप से पर्याप्त स्वालिटी का प्रयोग करते हुए प्रसस्कृत किया गया 

8. पैकिंग फरना और चिन्हांकन : परेषण को नियमानुसार तैयार करने 
है और यह ( परेषण ) इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानष पिनि के पश्चात निर्यातकर्ता निर्यात के लिए बासमती चावल को पैक करना 
देशों के अनुरूप है । 

चाहता है तो स्टेंडर्ड नए गनी थैलों / अवर फी पोर पोलियोन सहित 

केम्बस थैलों / मधिक सतह वाले पोलोलेमिनेटिड फाउंबोर के डिग्यों में 
( 3 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन प्रत्येक सूचना जहां अभिकरण का या फ्रेता की विशिष्टि प्रपेक्षानों के अनुरूप पैक करेगा । 
कार्यालय स्थित है उसी स्थान पर स्थित परिसर में किए जाने वाले 
निरीक्षण से दो दिन से मन्यून पहले दी जाएगी और ऐसे परिसरों पर जो 

थैलों/पैफेशों पर निम्नलिखित सूचना स्टेंसिल / प्रकिन/ मुद्रित रहेगी : 
अभिकरण के कार्यालय के स्थान पर स्थित नहीं है, वहां निरीक्षण किए 

1. निर्यातकर्ता का माम और पता : 
जाने के 10 दिन से प्रन्यून पहले दी जाएगी । 

2. किस्म : 
( 4 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन सूचना और उपनियम ( 2 ) के अधीन 

3. श्रेणी : 
पोषणा , यदि कोई हो , प्राप्त होने पर अभिकरण , - - 

लांट संख्या : 
( क ) अपना यह समाधान कर लेने पर कि प्रसंस्करणकर्ता मे, यह 

5. कुल भार तथा शुद्ध भार : 
सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद इस प्रयोजन के लिए मान्यता . 

6. भारत का उत्पावन : 
प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है, इस संबंध में परिषद् द्वारा 

7. शिपिग चिन्ह : 
विहित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग किया है, बासमती 
घायल के परेषण को निर्यात योग्य घोषित करते हुए 2 दिन 

6. निरीक्षण का स्थान : इन नियमों के प्रयोजन के लिए निरीक्षण 
के भीतर प्रमाण पत्र जारी करेगा । 

निर्यातकर्ता के उस परिसर पर किया जाएगा जहाँ माल निरीक्षण के लिए 

प्रस्तुत किया जाता है परन्तु यह तय जब कि यहाँ निरीक्षण के लिए पर्याप्त 
( ख ) ऐसी दशा में , जहां प्रसस्करणकर्ता निर्यातकर्ता नहीं है परेषण 

मुविधाएं विद्यमान हों । 
का भौतिक रूप से सत्यापन किया जाएगा और ऐसा सत्यापन 
और / या निरीक्षण , यदि आवश्यक हो , अभिकरण द्वारा यह 

7. निरीक्षण फीस : निरीक्षण के प्रयोजन के लिए निर्धारित घरों पर 
सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि उपरोक्त शर्तों का फीस अभिकरण को क्रमशः परेषणानुसार निरीक्षण मौर मंत प्रक्रिया 
ममुपालन किया गया है । 

क्वालिटी नियंत्रण के लिए निरीक्षण फीस के रूप में दी जाएगी । 
2516GI /903 


rat, 
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inprocess quality control drills by a piinel of experts consti. 

tuted by the Council for this purpose , the exporter shall 
( क ) ऐसा निर्यातकर्मा जो पमिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी 

also furnish alongwith the intimation mentioned in sub - rulo 
करने के इंकार से व्यधित है, ऐसे 

( 1) a declaration that a consignment of Basmati Rice intended 
कार सूचना प्राप्त हो । 

for export has been processed by exercising adequato quality 
के 10 दिनों के भीतर इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार control as prescribed by the Council and the consignment 
द्वारा गठित न्यूनतम तीन और रात से सनधिक व्यक्तियों से 

conforms to the standard specification recognised for the 

purpose . 
मिलकर बने विशेषज्ञों के पैान को अपोन कर सकेगा । 

( 3 ) Every intimation under sub -rule ( 1 ) shall be given 
( ख ) पैनल को कुल व्यवस्था के दो तिहाई सदस्य गैर सरकारी not less than 2 days before the inspection to be carried out 

at the premises siwated at the same station where the office 

of the Agency is located and not less than 10 days before 
( ग ) पैनल की गणभूति इस प्रकार होगी , 

the inspection to be carried out at the premisos which are 

not situated at the same station where the office of the Agency 
( 1 ) 3 या 4 सदस्यों से मिलकर बने पैनल के मामले में , दो तथा is locacea . 
( 2 ) font TT ATT # , tai 

(4 ) On receipt of the intimation under sub .rule ( 1 ) and 
( घ ) अपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर निपटा दी जाएगी । the declaration if any, under suh - rule ( 2 , the Agency 
( 5 ) iar YATT TT Fi Farapan af tot i 

( a ) on satisfying ite that tho processor has oxercised 

adequate quality control as prescribed by the Coun 
cil in this regard to ensure that the product con 

form to the standard specification recognised for 
[ 770 to ( 13)/ 37-f arfor fr] 

the purpose , shall, within 2 days issue a certificate 
declaring the consiguent of Basmati Rice as ex 

portworthy. 
S . O . 2539 , - -In exercise of the powers conferred by section 
17 of the Export (Quality Control and Inspection ) Act, 

( b ) in a caso where the processor is not the exporter , 
1963 (22 of 1963 ) and in supersession of the Export of 

shall physically verifying and inypect the consign 
Basmati Rice (Inspection ) Rulcs , 1986 except as respects 

ment and such verification End / or inspection , if 
things done or omitted to be done, the Central Government 

necessary shall bc carried out to ensure that the 
hereby makes the following rules , gamely - 

Above conditions are complied with , 


1 , Short title and commencement.- - ( 1 ) These rules may 
be called the Export of Basmati Rice (Quality Control and 
Jaspection ) Rules , 1990 . 

2 . They shall come into force on the date of their 
publ cation in the Official Gazetto . 


(5 ) (a ) The Agency shall , however , carry out the spot 

check of some ! the consignment for export 
and also visit the proccssing units at regular 
intervals to verity the adequacy of inprocess 
quality control drill adopted by the unit. If the 
processing unit is found not maintaining the 10 
quarred quality control measure at any stage of 
the process or doce not comply with the recom 
mendations of the Council / Agency , the unit shall 
be declared as not having adequate in process 
quality control drills. In such cases , the unit , 
if so deşirey, shall apply afresh for adjudgement 
of the maintenance of adequato of inprocess 
quality control drills 


2 . Definitions. In these rules , unless the context other 
wise requiros, 
(a ) Act means the Export Quality Control and 

Inspection ) Act, 1963 ( 22 of 1963) ; 
(b ) Agency means any of thc Export Inspection Agen 

cies established by the Central Government at 
Bombay , Calcutta , Cochin , Delhi and Madras 
under section 7 of the Act for inspection or the 
Agricultural Marketing Adviser to the Govern 
ment of India or any other officer Authorised on 

his behalf for inspection ; 
(c ) Council means the Export Inspection Council 

established under section 3 of the Act ; 
( d ) “ Basmati Rice (Oryza Sativa )" shall mean Bas 

mati Raw Milled Rice , Parboiled Rice and Dehus 
ked and Unpolished (Brown ) Basmati Rice pro - 
duced in India . 


(6 ) In case where the exporter has not declared under 

sub - rule ( 2 ) Urit adequate quality control es laid 
down by the Couacil bad teen exercised, the 
Agency , on garistying itself that the consignment 
of Basmati Rice conforrns to the standard speci 
tications recognised for the purpose on the basis 
of inspection and testing carried out as laid down 
by the Council, shall within 2 days or 10 days, 
as the case may be, issue a cortificate declaring 
the consignment of Basmati Rice as export 
worthy : 


3 . Basis of Inspection . The inspection of Basmati Rice 
shall be carried out with a view to seeing that the same 
conforms to the standard specifications recognised by the 
Central Government under section 6 of the Act either 
( a ) by ensuring that the product has been processed 

by exercising necessary in -process quality controls 
As prescribed by the Council , or 


Provided that where the Agency is not satisfied , it 

shall refuse to issue a certificate to the exporter 
und shall communicato such refusal within 2 days 
or 10 days , as the case may be to the exporter 
alongwith the rcasons therefor . 


(6 ) Subsequent to certification , the Agency shall have the 
right to leavess the quality of the consignment at any placo 
or storage , in transit or at the posts before its actual ship 
ment. 


(b ) on the basis of inspection and testing carried out 

in the manner prescribed by the Council. 


( 7) In the even of the consignment being found not 
conforming to the standard specifications at any of these 
staves, the certificate of inspection originally issued shall be 
withdrawn , 


4 . Procedure of Inspection ( 1 ) An exporter intending 
to export a consignment of Basmati Rice shall give an 
intimation in writing to the Agency furnishing therin details 
of the contractual specifications alongwith a copy of the 
export contract or order to enable the Agency to carry out 
inspection in accordance with rulo 3 , 


(8 ) Packing and Marking - An exporter intending to pack 
Basmati Rice for export after preparing the consignment 
as per the ruleg shall pack in standard new gunny bage / 
canvas bags with inner polythene / cartoard cartons multi 
layer polylaminates or as per specific requirements of the 
buyer. 


( 2 ) For export of Basmati Rice processed by exercising 
adequate inprocess quality control as prescribed by the 
Council and the processing unit adjudged as having adequate 
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The following information shall be stencilled / printed on 7. परिवन्ध और निस्तप्त भैगनेसाइट सहित भैगनेसाइट 
bags / packages : 
1. Name and address of the exporter ; 

8. औराइटिस 
2 . Variety ; 

9. लाल माक्साइड 
3 . Grade ; 

10. पीला गरिक 
4. Lot Number 3; 

11. सेलम्बी 
5. Gross weight and net weight ; 

12. स्पतीय ( फैल्ास्परा ) 
6 . Product of India ; 
7 . Shipping Mark . 

[फाइल सं . 5( 15) / 88- माई एण्ड ई पो ] 

ए. के . सोधुरी, निदेशक 
( 6) Place of Inspection - Inspection for the purpose of 
these rules shall be carried out at the premises of the exporter 
where the goods are offered for inspection , provided that 

New Delhi, the 29th Septcaiter, 1990 
adequate facilities exist theroin for inspection , 

S . O . 2540 .-- - In exercise of the powers conferred by sub 
( 7) Inspection Feo - A fee at the rates prescribed for the section (1) of section 7 of the Export ( Quality Control and 
purpose of inspection shall be paid to the Agency as inspec Inspection ) Act, 1963 (22 of 1903 ) , the Central ww . even 
tion fee for consignmentwise inspection and inprocess quality ment hereny rccognises tur a period of three years from the 
control respectively . 

date of publication of this notification M / s . Delhi Test 

House , Sohna Industrial Estate , G . T . Karnal Road , Delhi 
8 . Appeal : 

110033 as an agency for the inspection of Minerals & Ocs 

Specified in tho schedule annexed heretu prior to export sub 
(a ) Any exrorts aggrieved by tho refusal of the Agency 

ject to the condition that the said agen - y shall giic adequatc 
to issue the certificato of inspection may within 
10 days of the receipt of the communication such 

facilitics to any officer nomlied by the 2017 Inspect on 
refusal prefer an Appcal which shall be referred by 

Council in this bchalf to examine the method of inspe . tion 
thie Axency to a panel of Experts consisting of not 

followed by the said agency in granting the ce" u - ate of 
less than threo , but not more than seven persons 

inspection under sub-ruic ( 4 ) of rule 4 of the e .purt of 
appointed for the purposes by the Central Govern Minerals and Ores (Inspection) Rules , 1965 . 
ment . 

SCHEDULE 
( b ) , at least two -thirds of the total membership of the 
Panel shall consist of non- oficials. 

1. Ferronnanguneso including ferroranganese slag . 

2 . Bauxite including calcined buuxite 
( c) the quorum of the Panel shall be : 
(i) in case the panel consistg of 3 or 4 member , 

3 . Manganese dioxide . 
two and 

4 . Kyanito . 
( ii ) in any other case, three, 

5 . Sillimanite . 
(d ) the appeal shall be disposed of within fifteen days 

6 . Zinc orcs including zinc concentrates . 
from its receipt ; 

7. Magnesite including dead turnt and calcined mag 
(c ) the decision of the Panel on such appeal shall be 

nesite . 
final. 

8. Barytes. 
[ File No . 6 (13) / 87 - EI & EP ] 

9 . Red Oxide. 
10. Yellow ochre. 

11. Steatite . 
भई विल्ली , 29 सितम्बर, 1990 

12. Feldspar. 
का . मा . 3540 - केन्द्रीय सरकार, निर्यात (मवालिटी मियतण ) 

[ File No . 5( 15) / 88- ET & EP] 
पौर निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1083 का 22 ) की धारा 7 

A . K . CHAUDHURI, Director 
की उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स 

( मुख्य निवंसक आयात -दिति का कार्यानर ) 
विरुली टेस्ट हाउस , सोहमा इंस्ट्रियल एस्टेट नी . टी . करनाल रोड , 

प्रादेश 
विल्ली- 110033 को उमसे उपायन अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज सथा 

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1990 
प्रमस्क का निर्यात से पूर्व निरीक्षण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन 

का . प्रा . 2541:- मै . जे . सी . टी . इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ए- 3 
की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के अधीन अभिकरण 

इन्डस्ट्रियल फेस- 8, एस ए एस मगर , मोहाली , जिला रोपर ( पंजात्र ) 
के रूप में मान्यता देती है कि उक्त अभिकरण खनिज तथा प्रयस्क के 

- 180051 को सामान्य मुद्रा क्षेत्र के अंतर्गत मेगनेट एपेम्मनी के प्रामात 
निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1965 के नियम 4 के उपनियम ( 4 ) के 

के लिए 18, 10, 000 शाये ( अठारह लाख और दस हजार रुपये मान ) 
अन्तर्गत उक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र देने के लिए अभिकरण द्वारा अपनाई 

का एक पायात लाइसेंस सं . पो हो 2279460 दिनांक 23- 3- 90 प्रदान 
गई निरीक्षण पद्धति की जांच करने के संबंध में निर्यात निरीक्षण 

किया गया था । 
परिषद द्वारा मनोनीत किसी भी अधिकारी को पर्याप्त सुविधाएं देगा । 

2. फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रति (सीमा शुल्क प्रयोजन 
अनुसूची 

प्रति आरी करने के लिए इस आधार पर प्रादेवन किया है कि लाइमेंम 
1. फरोमंगनीज के धातु मल सहित फरोमैगनीज 

की मूल सीमा शुल्फ प्रयोजन प्रति खो गयी है या गुम हो गई है । प्राग 
2. निस्तप्त बोक्साइड सहित बोक्साइड 

यह भी बताया गया है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति सीमा 

शुल्क प्राधिकारी , बम्बई, के पास पंजीकृत थी और सीमाशुल्क प्रयोजन 
3. मंगनीज डाफ्साइड 

प्रति के मूल्य का प्रशिक रूप में उपयोग किया गया था । 
4, कायनाइट 

__ _ 3. अपने सर्फ के समर्थन में लाहसेंम धारक , ने नोटरी पब्लिक , 
5 . सिलिमेनाइट 

पंजाब राज्य के समक्ष विधिवत् शपथ लेकर स्टाम्प पेपर पर एक हलफ 
6. सकेन्द्रित जिंक सहित कन्धा जिंक 
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माज तक यथासंशोधित पायात (नियंत्रण ) मावेश , 1955 दिनांक 
7- 12-55 की क्लॉज 90 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते 
हए मैं एतद्वारा उक्त भग्रिम लाईमेंस की दोनों प्रतियों तथा ही 
ईई सी बुक के निरसन का भावेश देता हूं । 

[ फा . स . एस्स / माई ./ यूडीईएस / 119/ एएम- 87 ए एल एस- 2 सीएलए ] 


नामा पेश किया है । तबनुसार में संतुष्ट कि मायात लाइमेंस म . पी / 
गी . 2279460 दिनांक 23- 3-90 की मूल भीमा शुल्क प्रति फर्म से 
खो गई है या गुम हो गई है । यपासंशोधित पायात (नियंत्रण ) पादेश , 
1955 दिनांक 7- 12-1955 की उपधारा 9 ( गग ) के अंतर्गत प्रवत्त 
पाक्तियों का प्रयोग करते हए मै . जे . सी . टी , इलेक्ट्रानिम्स लिमिटेड, 
पंजाब को जारी उक्त भूल पायात माइसेंस सं . पी / गी 2279480 दिनांक 
23- 3-90 को एतद्वारा रद किया जाता है । 

4. उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की एक प्रमुलिपि 
पार्टी को अलग से जारी की जा रही है । 
[ स .- सप्ली/ एन एस -17/ 2254/ री जी टी गे/ए एम- 90/एस एल एस ] 

से . कुजुर, उपमुख्य नियंक्षक मायात-निर्यात 
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OFFICE OF THE JOINT CHIEF CONTROLLER 

OF IMPORTS AND EXPORTS 


( CENTRAL LICENSING AREA ) 


" CANCELLATION ORDER " 


New Delhi, the 26th July , 1990 


(OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF 
IMPORTS AND EXPORTS , 

ORDER 
Now Delhi, the 10th September, 1990 . 
S . O . 2541. — Ms. JCT Electronics Ltd ., A -32 , Industrial 
Phase - VIII , SAS Nagar , Mohali, Distt . Ropar ( Punjab ) 
160051 were granted an import lichico No . P / D /2279460 
dared 23 . 3- 1990 tor Rs. 18 ,10, 000 / - ( Rupees Eigntcell lakhs 
and ten thousand only ) for import of Magnot Assembly 
under GCA. 


S .O . 2542 . - Mis . RATAN EXPORTS , 346 , CHAWRI 
BAZAR , DELHI-6 , was granted an Advance Liconcc No . 
P / K / 3162791 , dated 18 - 1 -1988 and DEEC Book No . 002587 
dated 18 - 1 - 1988 for Rs. 6 , 70 , 500 / - for import of “ 33 5MT 
OF BRASS SCRAP " with an obligation for FOB value of 
Rs. 16 , 76, 290 / - to export "32. 52MT OF BRASS ART 
WARES " , 


The firm has surrendered both copies of Advance Licence 
No. P / K / 3162791 , dated 18 - 1 -1988 and DEEC BOOK No. 
002587 dated 18- 1 - 1988 unutilised . 


2 . The firm has applied for issue of Duplicato copy of 
Custom Purposc Copy of the above mentioned licence on 
the ground that ihe original Customs Purposo copy of the 
licence has boon lost or misplaced . It has further been 
stacu that the Custom Purpose copy of tho Licence was regis . 
terent with customs Authority . Bombay and as such the vaiuo 
of Customs Ful poses Copy has been utilised partiy . 


In exercise of the powers conferred on me under clauso 
9 of the Import ( Control ) Order , 1955, dated 7 - 12 -1955 
amended upto date . I, hereby , order cancellation of the said 
both copies of Advance Licence and both DEEC Book . 


[ F. No. ADV / LIC / UDES |119| AM.-87| ALS. II CLA] 


मिरसन प्रादेश 


3 . In support of their contention , the licensce has filed all 
affidavit ou stamped paper duly sworn in before a Notary 
Pubic Punjab State. I am accordingly satisfied that the ori 
ginal Customs Pu. pose Copy of import licence No . P / D / 
2279460 , dated 23 - 3- 1990 has been lost or misplaced by the 
firm . la exorcise of the powers conferred under sub -clauso 
9 ( cc ) of the Import ( Control) Order , 1955 dated 7-12-1955 
as amended the said original import licence No. PIDI 
2279460 , datud 23- 3 - 1990 18sued w M / s. JCT Eloctronics 
Ltd ., Punjab is hereby cancelled . 


नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1990 


4 . A duplicate Custom Purpose Copy of the said licence 
is being issued to the party separately. 

[ No . Suppl / NS-17 / 2254/ DGTDAN1-90 | SLS] 
S. KUJUR, Dy. Chief Controller of Imports & Exports. 


फा . प्रा . 35 43:-- मैसर्स रिफलेक्स इन्टरनेशनल प्रा . लि ., सी - 105/ 5 
नारायणा इलस्ट्रीज एरिया , फैस - 1 नई दिल्ली को 8, 31, 098 रूपये के 
एफ . प्रो . भी , मूल्य के निर्यात भाभार के साथ 110 सें . मी . चौड़ाई के 
1440 मीटर , 90 सें . मीटर चौड़ाई के 8353 मीटर तथा 135 सें . मी . 
चौड़ाई के 220 सेंटीमीटर . कॉटन मिग फनिक्स के प्रायात के लिए 
2, 37, 412 रुपमें के सी पाई एफ मूल्य का एक प्रप्रिम लाइसेंस संख्या 
पी /समस्यू 3 297461 विमांक 16.1- 90 तथा * ई सी बुक स . 
008027 दिनांक 16- 1- 90 प्रवान किया गया था । 


संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय 

( कन्याय लाईसेंस क्षेत्र ) 

"निरसन प्रादेश " 
नई दिल्ली , 28 जुलाई, 1990 


__ फर्म ने अग्रिम लाइसेंस सं . पी . इमल्यू 3297461 दिनांक 16- 1- 00 
( दोनों प्रतियां ) तया गैई सी लुक संख्या 008027 दिनांक 18- 1- 90 
बिना उपयोग किए सम्यपि । कर दिए हैं । 


का . मा . 2541.- - 4 . रतन एक्सपोर्ट , 346, चावड़ी बाजार दिल्ली- 6 
" 32 . 52 मी . टन पॉफ मास मार्टषेयर " के निर्यात के लिए 18, 78, 290 रुपये के 
एफ - पो०मी० मूल्य के प्राभार के साथ " 33 . 5 मीटर टन माफ पास स्क्रेप " 
के मायात के लिए 6, 70, 500 रु . का एक प्रप्रिम लाईसेंस सं . पी / क / 

3182791 दिनांक 18-1- 88 तथा बी सी मुक संख्या 002587 
दिनांक 18- 1-88 प्रदान किया गया था । 


माज तक यथा संशोधित पायात (नियंत्रण ) आदेश, 1955 दिनांक 
7 -12-55 के भाग 9 ( डी ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते 

ए मैं एतदद्वारा उक्त प्रग्रिम लाइसेंस की वोनों प्रतियों तथा 
सी बुक के निरसन का मादेश देता हूं । 


( फा , सं . : स्टार एं / लाई . /यूरीईएस / 35/एएम -90/ एएलएस- 2 सीएलए ] 


फर्म ने बिना उपयोग किये प्रग्रिम लाईसेंस संख्या पी के 3162791 
दिनांक 18- 1- 88 ( बोनों प्रतियां ) तथा गैईईसी बुक संख्या 002587 
दिनांक 18-1- 88 अभ्यर्पित कर दिए । 


एम . एम . जे ., उप युख्य नियंत्रक पायात निर्यात 

कृते संयुक्त मुख्य भियंत्रक , भायात-निर्यात 
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CONCELLATION ORDER 


Now Delhi, the 6th September, 1990. 


S . 0 . 2543.. -- Mis. REFLEX INTERNATIONAL PVT . 
LTD. , C - 105 / 5 , NARAINA INDL. AREA , PHASE I , NEW 
DELHI was granted an Advance Licence No. P / N / 3297461 , 
dated 16 - 1 - 1990 and DEEC Book No . 008027, dated 16 - 1 - 90 
for CIF value of Rs. 2 ,137,412 / - for import of Cotton 
Denim Fabrics - 1440 Mirs . of 110 cms width , 8535 Mtrs, of 
90 cms width 2200 mts. of 135 cms width with all export 
obligation for FOB value of Rs. 8 , 31 , 096 / -, 


( 23 of 1959 ) . and in suporsession of the notification of the 
Government of India in the late Ministry of Law , Justice ond 
Company Affairs ( Department of Company Afairs ) No. S . 
0 . 3084, dated 4th October , 1973 , the Contral Government 
hereby specites the following four regional constituencics for 
the purposes of elections to the Council of the Institute of 
Cost and Works Accountants of India under the said clauso, 
namely : 
1 . Western India Regional Constituency : - comprising 

the states of Goa, Gujarat , Madhyo Pradesh. Maha 
rashtra and Union Territories of Dadra & Nagar 

hayeli and Daman & Diu . 
2 . Southern India Regional Constituency : - compliying 

the states of Andhra Pradesh , Karnataka , Kerula , 
Tamil Nadu and Union Territories of Poudicherry 

and Lakshadweep. 
3 . Eastern India Regional Constituency comprising 

tho states of Agara . Arunachal Pradesh , Bihar , 

Manipur , Meghalaya, Mizoram, Nagaland , Orissa, 
Sikkim , Tripura , West Bengal and Union Territories 
of Andanan And Nicobar Islands. 


The firm has surrendered Advance Licence No. P / W / 
3297461, dated 16 - 1 - 1990 (Both copies ) and DEEC BOOK 
No. 008027 , dated 16- 1 - 1990 unutilised . 


In exercise of powers conferred on me under section 9 ( d ) 
of Import ( Control ) Order , 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amend 
od upto date 1, hereby, order cancellation of the said both 
copies of Advance Licence and DEEK BOOKS. 


[ F. No. STAR / ADV / LIC | UDES| 35 | AM. 90] ALS. II ( CLA] 
M . M . DE , Dy, Chief Controller of Imports & Exports . 

For Jt. Chief Controller of Imports & Exports. 


4 . Northern India Regional Constituency :- comprising 

the state of Harayana, Himachal Pradesh, Jammu 
& Kash- mir , Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and 
Union Territories of Chandigarh and Dellii. 

[ File No . 2 /6 /90-IGC ] 
DR. GULAB SINGH, Under Secy . 


उद्योग मनालय 
( फम्पनी कार्य विभाग ) 
नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1990 

( लागत और संकर्म लेखाकार ) 
का . पा . 2544: - लागत और समर्म लेखा अधिनियम , 195 
( 1953 का 23 ) की धारा 9 को उपधारा 2 के खण्ड ( क ) के अनु . 
सरण में और भारत सरकाप के भूतपूर्व विधि मंत्रालय , न्याय और कम्पनी 
कार्य ( कम्पनी कार्य विभाग ) की अधिसूचना गल्या 3084 , दिनांक 4 
भक्टुबर, 1973 के अतिक्रमण में केन्द्रीय सरकार उक्त खण्ड के अधीन 
भारतीय लागत पौर सफर्म लेखा संस्थान की परिषद के निर्वाचन के प्रयोजनों 
के लिए निम्न पार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र विनिर्दिष्ट करती है, जिनमें 


___ 1. पश्चिमी भारत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र : - जिसमें गोमा , गुजरात , 
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मौर केन्द्र शासित प्रदेश पादरा व नगर हपेली पौर 
बमन वियू राज्य पामिल हैं । 
___ दक्षिण भारत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र : मात्र प्रदेश , कर्नाटक 
फेरल , तमिलना और केन्द्रशासित प्रवेश पांडिचेरी और लक्षमीप शामिल है . 

3, पुषी मारत प्रादेशिक निव विन क्षेत्र : जिसमें अरुणाचल 
प्रवेशा , बिहार, मणिपु . मेघालय , मिजोरम , नागालैंड उड़ीसा सिक्किम 
लिपुरा, पश्चिमी बंगाल मौर केन्द्र शासित प्रदेश अरमान और निकोबार, 
द्वीप शामिल है । 

4. उस्तरी भारत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र : हरियाणा, हिमाचल 
प्रवेश , जम्मू व काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश , पौर केन्द्र शासित 
प्रदेश चंडीगढ़ पौर विरुली शामिल है । 

[ फा . सं 2/ 6/ 90- आई जी सी ) ] 

डा . गुलाब सिंह, प्रवर सनिष 
MINISTRY OF INDUSTRY 
( Department of Company Affairs ) 
New Delhi, the 3th September , 1990. 

COST AND WORKS ACCOUNTANTS 
S. O . 2544,--- In pursuance of clause ( a ) of sub -section ( 2 ) 
of Section 9 of the Cost and Works Accountants Act , 1959 


कृषि मंत्रालय 
( ग्रामीण विकास विभाग ) 

मादेश 
मई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1990 

का . प्रा . 2445: - मास खाद्य उत्पाद प्रादेश , 1973 की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार इस आदेश के सरकारी 
गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लेकर 2 वर्ष की अवधि के लिए 
मांस खाद्य उत्पाद सलाहकार समिति का पुमर्गठन करती है जिसमें निम्न 
लिखित शामिल होंगें :-- 

मध्यश 
भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार 

सदस्य 
1. भारत सरकार के पशुपालन प्रायुक्त अथवा उनके द्वारा नामांकित 
व्यक्ति , 

2. भारत सरकार की स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक अथवा उनके द्वारा 
मामांकित व्यक्ति । 

3. भारत सरकार के तकनीकी विकास महानिदेशक , प्रथवा उनके 
द्वारा नामांकित व्यक्ति । 

4. भारत सरकार के कार्यकारी निदेशक , खाद्य तथा पोषाहार बोर्ड, 
खाद्य विभाग भारत सरकार अथवा उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति । 

5. निदेशक , फेन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर अथवा 
उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति । 
काद्र सरकार द्वारा मर ( एफ ) के अन्तर्गत न मांकित राज्य सरकार में 
पशुपालन विभाग अथवा पशु चिकित्सा सेवाओं के दो अधिकारी 

6. निदेशक , पशुपालन , गोवा । 

7. निदेशक , पशु चिकित्सा सेवा, पश्चिम बंगाल । 
फन्द्र सरकार द्वारा मव ( पी ) के अर्गत नामांकित विनिर्माताओं म से 
मामांकित वो व्यक्ति 

8. मैसर्स मीट फर प्रोडक्टस आफ इंडिया इरनाक लम , फेरस 
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Two persons from among the manufacturers zomlaute 
by the Central Government under item (8 ). 
8 . M / s. Meat Food Products of India Ltd., Ernakulam , 

Kerala . 
9. M / s. Contial Dairy Farm , Aligarh , U .P . 


9. मैसर्स , सन्दल सेयरी फार्म , अलीगक, उत्तर प्रदेश । 
लाइसेंस ट्राधिकारोबारा मद ( एव ) के अन्तर्गत नामांकित विपन तथा 
निरीक्षण निदेशालय के एक अधिकारी 
___ 10. उप- कृषि विपणन सलाहकार ( मास खाद्य उत्पाद मादेश ), विपणन 
तथा निरीक्षण निदेशालय , फरीदाबाद । । 

2. उप-कृषि विपणन सलाहकार ( मसि खाद्य उत्पाद प्रादेश ) विपणम 
तथा निरीक्षण निदेशालय , फरीदाबाद समिति के सचिव के रुप में कार्य 
करेंगे । 

[ सं . 8- 2- 87- एम - 1 ] 
मुनीश गोयल , निदेशमा (विपणन ) 


AQ Officer of the Directorate of Marketing and Inspection 
nominated by the licensing authority under item (h ). 
10. Deputy Agricultural Marketing Advisor ( Meat Food 

___ Products Order), Directorate of Marketing and Ins 

pection , Faridabad . 
2. The Deputy Agricultural Marketing Advisor, ( Meat 
Food Products Order ) , Directorate of Markoting and Inspec 
tion , Faridabad shall act as tho Secretary of the Committee . 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Dopartment of Rural Development) 

ORDER 


[ No. 8 - 2 / 87 - M . I ] 
MUNISH GOYAL , Director ( Marketing ). 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि और सहकारिता विभाग ) 

_____ नई दिल्ली , 14 सितम्बर, 1990 
का . पा . 2646 - केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (नियंत्रण ) प्रादेश 1985 
की धारा 2 की उप-धारा ( 1 ) के अनुसरण में एसद्वारा कथित प्रादेश 
की धारा 5 और 35 के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिकारियों को , प्रत्येक 
के सामने वर्णित राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों, में नियंत्रक के कार्यों 
का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करती है : 


क्रम संख्या 


पदनाम 


राज्य 


New Delhi, the 7th September, 1990 
S . O . 2545. In pursuance of sub -clause (1 ) of clauso 3 
of the Meat Food Products Order, 1973, the Central Gove 
roment hercoy reconstitute tho Meat Food Products Advisory 
Committes consisting of the following persons , for a period 
of 2 years with effect from the date of publication of this 
Order in the Official Crazette, namely : --- 

CHAIRMAN 
Agricultural Marketing Adviser to the Government of India 

MEMBERS 
1. Animal Husbandry Commissioner , Government of 

___ Indin or his nominee. 
2. Director General of Health Scrvices, Government of 

India or his nominee , 
3. Director General of Technical Development, Gove 

rament of India or his nomince . 
4. Executive Director, Food and Nutrition Board . De. 

partment of Food , Government of India or his 

nomince. 
5. Director , Central Food Technological Research Insti 

tute , Mysore , or his nominee . 
Two Officers of the Department of Animal Husbandry wr 
Veterinary Services of State Governments nominated by the 
Central Government under item ( f). 

6 . The Director of Animal Husbandry, Goa. 
7. Director of Veterinary Services, West Bengal 


1. कृषि निदेशक , लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप 
2 . कलक्टर वमन , वमन और वीव तथा दादरा और दमन और दीव 

मागर हवेली प्रशासन 
3. पायुक्त सथा निदेशक , कृषि, आन्ध्र प्रदेश पान्ध्र प्रदेश 

सरकार 
___ 4. कृषि निदेशक , हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश 


[ संख्या 1-11/ 82-उर्वरक विधि[ 
रवि मोहम सेठी , संयुक्त सचिव 


(Department of Agriculture and Cooperation ) 

New Delhi, the 14th September, 1990 
S . O . 2546 .- In pursuance of sub - clause (e ) of clause 2 of the Fertiliser (Control) Order , 1985 the 
Central Government hereby appoints the following officers to exercise the functions of the Controller under 
clauses 5 and 35 of the said order , in the State and Union Territories shown against each . 


State 


3 


Sl. Designation 
No . 

1 
1 . Director Agriculture 

Union Territory of 
Lakshadweep . 


Laksahad weep 
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2 


3 


. ... - - - - - . - -- - 


- 


- 


. . 


. ......... 


-. 


- 


- - - 


- 


Daman and Diu 


Andhra Pradesh 


2 . Collector 

Daman , Administration of 
Daman and Diu and 

Dadra and Nagar Haveli. 
3 . Commissioner and 

Director Agriculture 
Government of 

Andhra Pradesh . 
4 . Director Agriculture 

Government of Himachal Pradesh . 


Himachal Pradesh 


[ No . 1 - 11 / 89 - Fert . Law ] 
R . M . SETHI, Jt. Secy . 


उर्जा मंत्रालय 

( कोयला विभाग ) 
नई दिल्ली , 10 सितम्बर, 1900 


MINISTRY OF ENERGY 

(Department of Coal) 
New Delhi, the 10th September , 1990 
S . O . 2547 . — In pursliance of clause 3 and clause 4 of 
the Colliery Control Order , 1945, as continued in forco by 
section 16 of the Essential Commoditiey Act, 1955 ( 10 of 
1955 ) , the Central Govt. hereby makes the following 
amendments in the notification of the Government of India 
in the Ministry of Energy (Department of Coal ) No. S . O . 
1255 ( E ) dated the 30th December, 1988 , namely : -.. 


का . पा . 2547 : – केन्द्रीय सरकार, आवश्यक अस्प अधिनियम , 
( 1955 का 10 ) की धारा 16 द्वारा प्रवृत्त रख गए कोयला खान नियंत्रण 
मादेश, 1945 के खण्ड 3 और 4 के अनुमरण में , भारत सरकार के 
उर्जा मन्त्रालय ( कोयला विभाग ) की अधिसूचना मं . का . प्रा . 1255 
( अ ) सारीख 30 दिसम्बर , 1988 का निम्नलिखित संशोधन करती है , 
पति : 

उक्त प्रधिमनमा के उपाबन्ध में , 
( क ) " सोहागपुर " क्षेत्र के सामने “ कोलियरी " शीर्षक के नीचे अन्त 

में प्रविष्टि " " सुभाष इनक्लाइन ” अन्तः स्थापित की जाएगो ; 
( ख ) “ सोहागपुर " क्षेत्र और उससे संबंधित प्रविष्टि . के पश्चात 
निम्नलिखित क्षेत्र मौर कोलियरी अन्तःस्थापित किए जायेंगें, अर्थात: 

कोलियरी 
" कास्ता 

मधाईपुर " 


In the Annexure to the said notification , - 
( 11 ) against the area Sohagpur under the heading 
___ Collicry , the entry " Subash) Incline " shall be 

inserted at thę end ; 


(b ) after thc aren Sohagpur and tho entry relating 

thereto , the following area and colliory shall be 

inserted namely 


क्षेत्र 


Area 
" KASTA 


Colliery 


Madhaipur " 


[ फा . स . 280 12 ( 6 ) 89- सी . ए . ] 
कमल कान्त मिश्र, संयुक्त सचिव 


[ F. No. 28012 | 6789 - CA] 
K . K . MISRA, Jt. Secy . 


उर्जा मंत्रालय 


( कोयला विभाग ) 


नई दिल्ली , 11 सितम्बर , 1990 
का . मा . 25 43:- केद्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (प्रर्धन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 को उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत के राजपत्र , भाग 2 खंड 3, उपखंड (ii) , नारीख 29 अक्तूबर, 1988 में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ( कोयला विभाग ) 
को अधिसूचना का . पा . सं . 3188 मारीख 30 सितम्बर, 1988 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भमि में जिसका माप 
1060 . 00 हेक्टर ( लगभग ) या 2619 . 26 एकर ( लगभग ) है , कोयले का पूर्वेक्षण करने के लिए अपने प्राशप को सूचना दी थी । 

पार उक्त भूमि की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के प्रधान कोई सूचना नहीं दी गई है ; 

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रईल शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक घर की और अधि जो 
29 अक्तूबर 1990 से प्रारम्भ होगी विनिर्दिष्ट कारती है जिसके भीतर केन्द्रीय सरकारमी ममि भार उस पर के अधिकारों की बाबत जो निम्नलिखित 
मन मुची में विनिर्दिष्ट है के पर्जन की सूचना देगी : 
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अनुसूची 
साखीगोपल प्लाफ 
तालपर कोयला क्षेत्र 
जिला ढमकनाल ( उड़ीसा ) 

रेखांक सं . 


राजस्व / एसईसीएल / एसपी, सीजीएम / लड/ 73 

तारीख : 30- 7-90 
( पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शित करते हुए ) 


- - - - - - - - 


कम सं . प्राम का नाम 


पाना सं . 


सहसील 
- - - - - - - - - - - - - - 


जिला 


क्षेत्र एकड़ में 


टिप्पणियां 


153 


164 


155 


156 


157 


158 


159 


160 
161 


162 


163 


1. धरमपुर 
2. बारीपुर 
3. मीतुवाली 
4. पंकीली 
5. तेलीबहाल 
6. कोस्टापासी 
7 बरमाली 
8. हरिहरपुर 
9. काकुटी 
10. पालजोडी 
11. कुछियानाली 
12. गुन्थावल 
13. मर्माली 
14. मेल्बानिया 
15. रामचन्द्रपुर 
1 6. बिहारीपुर 
17. केटलेखपुर 
18. प्रमोदप्रसाद 
19. किशोरीपाल 
20. चौरबरपाली 
21. मालापाल ( ख ) 
22. महुलापाल ( ग ) 
23. वीसरथीपुर 


164 


तालमेर 
सालघर 
तालचेर 
तालपेर 
तालमेर 
सालपेर 
तालचेर 
तालचेर 
तासर 
ताल वेर 
तालपेर 
सालचेर 
तालचेर 
सालपेर 
तालचेर 
तालचेर 
तालमेर 
तालपेर 
तालचेर 
तालमेर 
तालचेर 
तालचेर 
तालमेर 


डेनमामाल 

नमानाल 
ঠাসা 
हेनकानाल 
देमकानाल 

नमनाल 
देनकानाल 
नफनाल 
नफनाल 
देनकानाल 

नकानाल 
देनकनाल 

नकमाल 
देनकानाल 
नकनाल 
समानाल 
उनकानाल 
ठेन मनाल 
केनकनाल 
नकनाल 
नकानाल 
उनकानाल 
उनकमाल 


15. 00 भाग 
20 . 99 संपूर्ण 
93 . 73 संपूर्ण 
1277. 35 भाग 

8 . 32 संपूर्ण 
18 . 38 संपूर्ण 
14 . 42 नाग 

38 . 75 संपूर्ण 
148 . 68 माग 
48 . 31 संपूर्ण 
12. 71 संपूर्ण 
23 . 32 संपूर्ण 
8 . 39 सपूर्ण 
23. 07 संपून 
46 . 48 संपूर्ण 
171 . 73 संपूर्ण 
149 . 76 भाग 
221 . 87 भाग 
180 . 83 भाग 
19 . 38 संपूर्ण 
32 . 13 संपूर्ण 
25 . 555 संपूर्ण 
22. 125 मांग 


165 


166 


167 


188 


169 


170 


171 


172 


173 


174 


136 


मुल योग 2, 619. 28 एकड़ ( लगभग ) 

या 1, 060 . 00 हेक्टर ( लगभग ) 


सीमा वर्णन : 


का - ब 


रेखा बिस्तु "क " से प्रारं होती है पोर धरमपुर कफीली , केसलपुर प्रमोद प्रसाद, प्रौर वासरयोपुर ग्रामों से होकर जाती है तथा बिन्दु 
" ब " पर मिलती है । 
रेखा वासरथीपुर ग्राम से होकर जाती है और तब प्रमोदप्रसाव , महुलापाल, ( क ) मालापाल ( ख ) ,बोर बरपानी, किशोरीपाल ग्रामों को भाग 
वक्षिणी सीमा के साथ साथ चलती है और बिन्ध , "ग " पर मिलती है । 
रेखा किशोरीपाल, काकुडी, हरिहर , सरनाली और फैमिली ग्रामों से होकर जाती है, जो वाहाणी नदी की पश्चिमी सीमा भी है तथा मिन्दु 
" अ " पर मिलती है । 


ग - प 


ध - क 


रेखा काफिली मार धरमपुर ग्राम से होकर जाती है पोर प्रारंभिमा बिन्द्र " क " पर मिलती है । 


[ सं . 43015/ 7/ 88-एल . एस . सम्यू . ] 
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- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


= 


- = 


- 


= 


- 


FRIZ 


New Delhi, the 11th September, 1990 
S . O . 2548. - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy 
(Department of Coal) No. S . O . 3188 dated 3011 September, 1988 issued under sub -section ( 1 ) of section 4 

of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act , 1957 ( 20 of 1957 ) and published in part II 
section 3, sub -section (ii) uf the Gazette of India clated the 29th October , 1988 the CentralGovernment gave 
notice of its intention to prospect for coal in lands measuring 2619. 26 acres ( approximately ) or 1060 . 00 
hectares ( approximately ) in the locality specified in the Schedule appended thereto ; 

And , whereas in respect of the said lands, no notice under sub -section ( 1) of section 7 of the said Act 
has been given ; 

Now , therefore, in exercise of the powers confered by the sub -section (1 ) of section 7 of the said 
Act, the Central Government hereby specified a further period of one year cominencing from the 29th 
October, 1990 as the period within which the Ceiltral Governmentmay give notice of its intention to acquire 
the lands or any rights in or over such lands as specified in the Schedule below : -- 


$ 1. Naine of village 
No. 

1. Dharampur 
2 . Duaripur 
3. Mituani 
4 . Kankili 
5 . Telibahal 
6 . Kostapasi 
7 . Jharanali 
8 . Hariharpur 
9 . Kakudi 
10 . Balijodi 
11 . Kochianali 
12 . Gunthabahal 
13 . Baranali 
14 . Bherubania 
15 . Ramchandrapur 
16 . Biharipur 
17. Ketalandpur 
18 . Pramodprasad 
19 . Kishoripal 
20 . Birabarpali 
21, Mahulapal( B ) 
22 . Mahulpal( A ) 
23 . Dasarathipur 


SCHEDULE 
SAKHIGOPAI, BLOCK 

TALCHER COALFIELD 
DISTRICT -PHENKANAL (ORISSA ) 

Plan No. SECL /BSP/ CGM /Land / 73 
dated 30 - 7 -90 

(showing the land notified for prospecting ) 
Thana Tahsil District Area in Remarks 
Number 

acres 
153 Talcher Dhenkanal 15 . 00 

Part : 
154 

Talcher Dhenkanal 20 . 99 Full 
155 

Talcher Dhenkanal 93 . 73 Full 
156 

Talcher Dhenkanal 1277 . 35 Part 
157 

Talcher Dhenkanal 8 . 32 Full 
158 

Talcher Dhenkanal 18 . 38 Full 
159 

Talcher Dhenkanal 14 . 42 Part 
160 

Talcher Dhenkanal 38 . 75 Full 
161 Talcher 

Dhenkanal 148 .68 Part 
162 

Talcher Dhenkanal 46 . 31 Full 
163 

Talcher Dhenkana ] 12 . 71 Full 
164 

Talcher Dhenkanal 23 . 32 Full 

Talcher Dhenkanal 8 . 39 Full 
166 

Talcher Dhenkanal 23 . 07 Full 
167 

Talcher Dhenkanal 46 . 48 Full 
168 

Talcher Dhenkanal 171 . 73 Full 
169 

Talcher Dhenkanal 149 . 76 Part 
170 

Talcher Dhenkanal 221 .87 Part 
171 

Talcher Dhenkanal 180 . 83 Part 
172 

Talcher Dhenkanal 19 . 36 Full 
173 Talcher Dhenkanal 

32 . 13 Full 
174 

Talcher Dhenkanal 75 . 555 Full 
136 Talcher Dhenkanal 22 . 125 Part 

2619,26 Acres (approximately ) 
OR 1060 . 00 Hectares ( approximately ) 


165 


- 


- 


-- - - - - - 


Total 


251661/90 -- 4 


- - 


- - - - - -- - - - 
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---- -- - - --- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - 
Boundary Description : 
A - R Line starts from point A passes through villagas Dharampur , Kankili, Ketlandpur, Pramod 

prasad and Dasarathipur and meets at point B . 
B _ C Line passes through village Dasrathipur and then along the partly southern boundary of village 

Pramodprasad , Mahulapal ( A ), Mahulapal ( B ) Biraharpali , Kishoripal and mects at point C . 
C - D Line passes through villages Kishoripal, Kakudi, Hariharpur, Jharanali and Kankili, which 

is also western boundary of river Brahmani and meets at point D . 
D - A Line passes through villages Kankili and Dharampur and meets at the starting point A . 


- - - 


- - - - -- 


- - - - 


- - - 


- - - . . 


. 


[ No . 43015 / 7/ 88- LSW] 


का प्रा . 2549 - -- केन्द्रीय सरकार में कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की उपधार 
( 1 ) मे अधीन भारत में राजपन , भाग 2, संड 3, उपखंड (ii ), तारीख 9 सितम्बर , 1989 पृष्ठ 2101 - 2602 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय 
( कोयला विभाग ) की अधिसूचना सं . 2126 मारीख 2 अगस्त , 1989 द्वारा उस अधिसूचना मे उपाबरा अनुसूची में विनिदिष्ट परिक्षेत्र में की 350 . 08 
हेक्टर ( लगभग ) या 865 . 065 एकष्ट ( लगभग ) भूमि में , कोयले का पूर्वेक्षण करने के लिए अपने प्राणय की सूचना दी थी 

और, केद्रीय मरकार का यह समाधान हो गया है कि उपन भूमि के मांग में पोपला अभिप्राप्त है । 

प्रत अमः केन्द्रीय सरकार , उपस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए उसने भलग्न अनुसूची में वर्णित 
291 . 83 हेक्टर ( लगभग ) या 731 . 111 एकड़ ( लगभग ) माप की भूमि में सभी अधिकारों का अर्जन करने के अपने प्राशय की सूचना देती है । 
टिप्पण : इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक मं . एम . ई. सी . एल . / बी . एम . पी . । जी एम (परि . ) · मूमि · 62 तारीख 6 फरवरी , 1990 

या निरीक्षण कालक्टर बिलासपुर ( मध्य प्रदेश ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक , 1 , कोसिल हाउस स्ट्रीट , फलफरता के कार्यालय में या मा नथ 

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ( गजस्व अनुभाग ) मीपत रोड , मिलासपुर - 495001 ( मध्य प्रदेश ) के कार्यालय में किया जा सकता है । 
टिपण : : पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान प्राकृष्ट किया जाता है, जिम में निम्नलिखिम उपबंध हैं । 

8. अर्णन के प्रति प्राक्षेप 

( 1 ) कोई व्यक्ति , जो किमी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है , हिनबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने में नीम 
दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किमी भाग या ऐसी भूमि में य, उम पर के किन्ही अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में प्रापनि कर मकेगा । 

स्पष्टीकरण - धारा के अन्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई पिन किमी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वय खनन मंक्रिया 
करना चाहता है और प्रेमी संक्रिया केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए । 

( 2 ) उपधारा - ( 1 ) के प्रधान प्रत्येक प्रापतित सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और मक्षम प्राधिकारी प्रापतितार्ता को स्वयं सुने जाने 
का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा मौर . ऐसी सभी प्रापरितयों को मुममे के पश्चात् और ऐसी अनिरिक्त जांच, यदि कोई भी करने के 
पश्चात जो यह भाषषयका समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के 
बंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में प्रापत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उमः 
छारा की गई कार्यवाही के अभिलेस मुहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिएच के लिए देगा । 

( 3 ) म धारा के प्रयोजन में लिए वह पाकि किसी भूमि में हितपय मनमा जागा जो प्रतिकार में दिन का दावा करने का हकदार हैं । यदि ममि 
या किसी ऐमी भूमि में , उस पर के अधिकारी इस अधिनियम के प्रघीन अर्जित कर लिए जाते हैं । 
टिप्पण 3 : केन्द्रीय सरकार ने पोपला नियंत्रक 1, काउंसिल हाउम स्ट्रीट, कालमत्ता को उपा अधिनियम के अधीन मक्षम प्राधिकारी नियुयम फिण है । 

अनुसूची 
भणिकपुर का दक्षिणी बिमारण लाक 
कोरबा कोयला क्षेत्र 

जिला बिलासपुर ( मध्य प्रदेश ) 
सभी अधिकार 
कम सं . ग्राम 

हल्का सं . तहमाल जिला 

क्षेत्र हेक्टर में टिप्पणियां 
1. मिलाई 

कारमा मिलामपुर 

610 30 माम 
2. मरनासपुर 

फोरया बिलासपुर 

51 . . 1 
3. कुदुरमल 

फोरया बिलामपुर 

42. 22 माग 
4. सोनपुरी 

काटघोरा 

61 . 80 
5. कमयेरी 

कटघोग बिलामपुर 

75 . 57 माग 
फुल क्षेत्र 291 . 83 हेक्टर (लग) 

या 721 . 111 एकड़ ( लगभग ) 
-- - -- - - --- - - -- - 


10 


14 


14 


54 


बिलासपुर. 


- - -- 


- - 


- 


- 


- - 
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na 4.1 0179afanitat 29, 1990 /31fea 7, 1912 
- = -= -= - - = - - - -- - * * - * _ - - - - - - = 
furi TTH # ufusfit from writ FIT À (417 - 1 ) 
बरबासपुर ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट में , ( भाग )-बिना सर्वेक्षण में: 
STT TT Å alta farina ATT MAT TIE # (HTTP ) ) (UT ) 
Hayat TH # ffit fatin Thai DIL (HPT )-661 

# 479 À fata fuig oprit o taie # . (KTT)- 465 ( t) 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


Troiata 
7 - 4 - T 


रेखा भिलाई ग्राम में मिन्दु "क " से प्रारम होती है और ग्राम शिलाई, बरबासपुर, सोनपुरी -जटाडा की सामान्य सीमा से होमर जाती है जो 
for whater no 3197€ forat at they ap ac fauciti 
रेखा इस देव नदी में पश्चिमी मिनार में माथ साय जाती है और बिन्दु " : " पर मिलती है । 
रखा कनबेरी ग्राम में साट सं . 105 से होवार जासी है भार प्लाट में . 1 से मुदुरमल ग्राम में प्रवेश करती है तया बिन्दु " छ " पर मिलती 


8 - 07 
9 - 71 - 


रेखा हसदेव नदी के पूर्वी किनारे के माय साथ जाती है भार ग्राम कुदुरमल-परमासपुर की सामान्य सोमा पर बिन्दु " अ " पर मिलती है । 
रेखा हसदेव नदो के पूर्वी किनार के साथ माय जाती है और प्रारम्भिक बिन्दु "क " पर मिलती है । 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - 


- - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - 


- - - - 


- 


- 


[7 . 43015/8 /89. 677 .PT.579 . ] 
S . O . 2549.- -Wlicicas by the notification of the Guvern 

may within thirty days of the issue of the notificu 
ment of India in the Ministry of Euergy , Department of 

tion , object to the acquisition of the wholo or any 
Coal No. S .O . 2126 dated the 2nd August, 1989 issued under 

part of the land or of any rights in or over such lund . 
sub- section ( 1 ) of section 4 of the Coal Bearing Areas 
(Acquisition and Development ) Act, 1957 ( 20 of 1957 ) and 

Explanation : It shall not be an objection within the meaning 
published in the Gazette of India in part- II, section 3 . sub 

of this section for any person to say that he 
section (ii) dated the 9th September , 1989 at page 2601- 2602, 

himself desires to undertake mining operations 
the Central Government gave notice of its intention to 

in the land for the production of coal and that 
prospect for coal in 350 . 08 hectares ( approximately ) or 

such operations should not be undertaken by 
865.065 acres (approximately ) of thc lands in the locality 

the Central Government or by any other 
specified in thc Schedule annexed to that notification ; 

person . 
And whereas the Centrul Government is satisfied that 

( 2 ) Every objection under sub -rection (1) shall be made 
coal is obtainuble in a part of said land. 

to the competent authority in writing , and the com 
Now , therefore, in exerciso of the powers conferred by 

petent authority shall give the objector an opportu 
sub -section ( 1 ) of section 7 of the said Act, the Central Gov 

nity of being heard either in person or by a legal 
ernment hereby gives notice of its intention to acquire the 

practitioner and shal), after hearing all such ob 
land measuring 291 . 83 hectares ( approximately ) or 721. 111 

jections and after making such further enquiry , if 
acres (approximately ) in all rights as described in the Sche 

any, as he thinks necessary . cither makes a report 
dule appended hereto . 

in respect of the land which has been notified 

under sub -section ( 1 ) of section 7 or of rights in 
Nole - 1 : The plans bearing No, SECL : BSP : GM (PROS) : 

or over such land or make different reports in 
LAND : 62 dated 6th February 1990 of the area 
covered by this notification may be inspected in 

respect of different parcels of such land or of rights 

in or over such land , to the Central Government , 
the office of the Collector , Bilaspur (Madhya Pra 
desh ) or in the office of the Coal Controller, 1 

containing his recommendations on the objections, 

together with record of the proceodings held by 
Council House Street, Calcutta or in the office of 
the South Eastern Coalfields Limited , (Revenue 

hiin , for thc decision of the Government. 
Section ) , Seepat Road , Bilaspur - 495061 (Madhya 

( 3 ) For the purpose of this section , a person shall be 
Pradesh ). 

decmed to be interested in land who would be 
Note - 2 : Attention is hereby invited to the provision of soc 

entitled to cluim an interest in compensation of 
tion 8 of the afordaid Act, which provide as 

the land or any rights in or over such land were 
follows ; 

acquired under this Act. " 
OBJECTION TO ACQUISITION : 

Note - 3 : The Coal Controller, 1 Council House Street , Cal 
8 ( 1) Any person interested in any land in respect of 

cutta has been appointed by the Central Govern 
which a notification under section 7 has been issued 

ment as the competent authority under the Act. 
SCHEDULE 
SOUTH EXTENSION BLOCK OF MANIKPUR 

KORBA COALFIELD 

DISTRICT BILASPUR (MADHYA PRADESH ) 
All Rights 

- - - - --- - 

- - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - 
Sl. Village 

Halka Tahsil District Area in Remarks 
No. Number 

Hectares 
- - - - 
- 

- 
- 

- -- . -- - - - 
- 

5 
- - - - - . . - - - - - 
1 . Bhilai 

Korba Bilaspur 60 . 80 part 
2 . Barbaspur 

Korba Bilaspur 

· 51 . 44 
51 . 44 

part 
. - - . -- - - 

- - - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 
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- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


-- - 


- - - - -- 


- - 


- ---- - 


- - = 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


-- - - - - 


- -- -... : 


- - 


12 


- - - - 


-- - ... .... 


- 


- - - - - - 


-- - - 


Korba 


Bilaspur 


part 


3 . Kudurmal 
4. Sonpuri 
5 . Kanberi 


42 . 22 
61 . 80 


part 


Katghora 
Katghora 


Bilaspur 
Bilaspur 


75 . 57 


part 


- - 


- 


- 


- - 


Total : 


291 . 83 Hectares 
(approximately ) 


721 . 111 Acres 
(approximately) 


- - - - - 


- - 


- 


- - - - -- - 


- 


- 


Plot numbers to be acquired in village Bhilai (part)-1. 
Plot numbers to be acquired in village Barbaspur (part)-Unsurveyed . 
Plot number s to be acquired in village Kudurmal ( part)- 1 ( P ). 
Plot numbers to be acquired in village Sonpuri (part)-661 . 
Plot numbers to be acquired in village Kanberi (part)- 465 ( P ). 


- 


- 


- 


. 


- - - - - - - 


- 


.. 


। 


- - - 


- 


- - . 


- 


- 


- - 


- 


- - 


Boundary Description : 
A - B - C Line starts from point A in village Bhilai and passes along the cominon boundryof villages 

Bhilai-Barbaspur, Sonpuri-Jatraj which is also through Hasdeo river and meets at point C . 


C - D - E 


Line passes along the western bank of the Hasdeo river and meets at point E . 


E - F - G 


Line passes in village Kanberi through plot number 465 and enter in village Kudurmal through 
plot number 1 and meets at point G . 


G - - H - I 


Line passes along the eastern bank of Hasdeo river and meets on the common boundary of villa 
ges Kudermal-Barbaspur and moets at point I . 


Line passes along the eustern bank of Hasdeo river and meets at the starting point A . 


I - J _ A 
.... - ... - - - 


. 


- - - 


. 


- - - - - . - - - . 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - - 


[ No. 43015/ 8/ 89 -LSW] 


नई दिल्ली , 1 : मितम्बर, 1990 


का . . . 2550: -- शेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इसमें उगाबत प्रमुसूची में उल्लिखित ममि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ; 

पत अब केन्द्रीय सरकार , कोयलः धारक क्षेत्र (अर्जन विकास और ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) वाप 
प्रयत्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने प्राशय की सूचना देती है । 


इस अधिसूचना के अधीन जाने ने रेखांक सं . सौ - 1 ( ई ) III जे . जे . प्रार . 46 4-0 490, तारीख ? अनल , 1990 का निरीक्षण वेस्टर्न कोलफील्डम 
लि . ( राज विभाग) कोल एस्टेट सिविल लाइन्स, नागपुर -4.10001 महाराष्ट्र के कार्यालय में या कलटर , चन्द्रपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में ग , 
कोयला नियंत्रक , 1, काउसिल हाजम स्ट्रीट, कालकाता में कार्यालय में किया जा सकता है । 


इस अधिसूचना के मघोन पाने वाली ममि में हिनबद्ध समी पकिन उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) म निर्दिष्ट ममी नगणों , चार्टी 
पार अन्य दस्तावेजों को , इम अधिसूचना के राजाव में प्रकाशन की तारीख मे नवे दिन के भीतर मनस्य अधिकारी , चैम्टन कोलफीलम लि . , कोल एस्टेट , 
सिविल लाइन्स , नागपुर - 4 1010 101 को मेजेगे । 


[ भाग II . . (ii ) ] 


भारत का राजपत्र -मिम्बर , 1990/ अश्विन 7, 1912 


4321 
- - - - - 


- - - - ---- --- - - - - - - - 


अनुसूची 
नया माजी विरमार का 

___ वी क्षेत्र 
जिला चन्द्रपुर ( महाराष्ट्र ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


क . स . ग्राम का नाम 


पटवारी मर्किल में . 


महमाल 


जिला 


क्षेत्र हेक्टरी में 


टिप्पणिया 


1 . पटाला 
: . नागलोन 


भद्रावती 
भद्रायसी 


चन्द्रपुः 
चन्द्रपुर 


12 ) . 43 भाग 
29 60 भाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 


कुल 15:9. 08 हैक्टर ( लगभग ) 


393 ] ) एक ! ( लगभग ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


T 


सीमा वर्णन . 


सा बिनु " . . 


Trii 


और 


न 


। नता । पर 


य-मथ प८१T IT 


साकार गुम 


Fir x 


मनमा 


तु - ग 


ग - ध 


राडा ग्राम पटाला महाकार गुजरना है और ग्राम नागलान में होपार आगे बढ़ती है और बिन्दु " ग " पर मिलता है । 
रखा ग्राम नागलोन और कुमना की मम्मिलित सीमा से होकर गुजरती है और बिन्दु " " पर मिलती है । 
रेखा ग्राम नागलोन मे होकर गुजरती है और ग्राम पटाना से होकर आगे बढ़ती है और प्रारभिवा बिन्दु "क " पर मिलती है । 


घ - का 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- . - - - - - 


- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 


New Delhi, the 12th September , 1990 
S .O . 2550, - -Wherens it appears to the Central Govern 
ment that coal is likely to be obtained from the lands in the 
locality mentioned in the Schedule hereto annexed ; 


[ का . म . . 3015/ 11/ 0 )-एल . एम . सल्यू 

__ बो . बी . गया, अपर सचिव 
inspected at the Otllce of the Western Coalfields Limited 
( Revenue Department), Coal Estate , Civil Lines , Nagpur 
440001 (Maharashtra ) or at the Office of the Collector 
Chandrapur ( Maharashtra) or at the Cffice of the Coal Con 
troller , i, Council House Street, Calcutta . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of section 4 of the Coal Bearing Areas ( Ac 
quisition and Development) Act , 1957 ( 20 of 1957), the 
Central Government hereby gives notice of its intention to 
prospect for coal therein . 

The plan bearing No. C - 1 ( E)IHIJJAR| 464- 0490 dated 24th 
April, 1990 of the area covered by this notification can be 


Ill persons interested in the lands covered by this notificu . 
ttion shall deliver all maps, charts and other documents refer 
red to in sub- section ( 7 ) of section 13 of the said Act to the 
Revenue Officer , Western Coalficlds Limited, Coal Estate , 
Civil Lines Nagpur- 440001 , within ninety days from the 
date of publication of this notification in the Official Gazette. 


SCHEDULE 
NEW MAJRI EXTENSION BLOCK 

WANI AREA 

DISTRICT CHANDRAPUR (MAHARASHTRA ) 
Serial Nameof village Patwar, circle number * Tahsil 

District 

Area in 
number 

hectares 
- - -- - - -- -- ---- - --- - -- 
1. Patula 

Bhadrawati Chandrapur 

129 . 48 
2 . Naglon 

Bhadrawati Chandrapur 29 . 60 
.... . . .. _ _ _ .. _ . . .. . 

Total ; 


. . 


- . - 


- 


- - 


Remarks 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


Part 
Part 


- - 


159 . 08 hectares 
(approximately ) 
393 . 10 acres 
(approximately ) 


or 


- 


- 


- - - 


- 


- - . - --. . - - . 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


Boundary description : 

A - B Linc starts from point A and passes through village Patala along ihe northern hank of Wardha River and nevis arroiut ]}. 
B - C L100 passes thrSugli village Patala and the proceeds through village Naklon and 11 ets at point C . 
C - D Line passes along the comnion boundary of villages Naglon and Kusna and morts at point D , 
D - A Line passes through village Naglon and the proceeds througlı village Patala and meets at starting point A M . 

[ No. 43015/ 11 / 90 . ..SW ] 
B. B. RAO, Under Secy. 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 
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नेट्रोलियम और सायन मंत्रालय 
( पट्रोलियम और प्राकृति में गैस विभाग ) 

नई विनी, II सितम्बर, 1990 
मा . मा , 2561 - पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का मर्मम ) अधिनियम , 1962 1 1962 का 50) की धारा के खंड ( क ) 
के अनुसरण में मेन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नालिका के कालम 1 में उल्लिखित शाधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन उक्न अनुसूची के कालम 3 
में नत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्र में प्रतर्गत मक्षम अधिकारी के प में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

यन सूची 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


माम और पवनाम 


पता 


मम गग्य क्षेत्र की कार्य- सीमा 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


श्री वी . एस . नायिका अवकाश प्राप्त महायचा प्रायुक्त , महाराष्ट्र में ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमि ५६, मायाहार भवन थाल में मालकाने तक , महाराष्ट्र राज्य में । 
सरकार । 

230 नर मन पाइंट बम्बई । 


यं ().[ 101 06/ 35/85-जी ] 

गमीय महर्षि , उपसचित्र 
MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS l etrolcum and Mineral Pipelinos (Acquisition of Right of 

Users in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Gov 
( Department of Petroleum & Natural Gas) 

eniment hereby authorises the authority mentioned in 

Column 1 of the schedule helow to perform the function ot 
New Delhi, the 31st August, 1990 

competent authority under the said act within thc arcu non 

lioned in the corresponding entry in the columul 3 of the 
S. O . 2551 . -- In pursuance of Clause ( i ) of Section 2 G1 the sdid schedule . 

SCHEDULE 


Name and Designation 


Address 


Territorial Jurisdiction 


- 


- 


- 


- 


2 


Shri V .S . Naik Retired Assistant Commissioner 
Govt. of Maharashtra . 


M /s. Grasim Industries Ltd . 
91, Sakhar Bhavan 
230 Narinman Point Bombay . 


That to Salvan 
Mahrashtra , 


in the Stallos 


[ No . 0 -14016/ 45/85- GP.] 
RAJIV MEHRISHI, Dy, Secy . 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 


( ख ) भाग-JI में , " मलागाट शीर्षक के नीचे श्रम 4 . 118 शोर 
उममें संबंधित प्रविष्टियों के पश्चान. निम्नरित्तित श्रम सख्या पौर 
प्रविष्टिया जोड़ी जाएगी, अर्थात -- - 


नई दिल्ली, 2 ) अगस्त , 1990 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - -- - - - - - - - 


- 


- - -- - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - 


1988 से मागे 


का . पा . 2552 --केन्द्रीय सरकार, भारतीय विकिस्सा फेन्द्रीय परिव 
अधिनियम , 1970 ( 1970 का 48 ) की धारा 14 की उपधारा ( 2 ) 
द्वारा प्रवन गमिसयों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्मा केन्द्रीय परिषद् 
से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में 
निम्नलिखित और सशोधन करती है , अर्थात् :- - 
विसीय अनुसूची में : -- 

( क ) भाग- I में मध्य प्रदेश शीर्षक के नीचे रविशकर विश्वविद्यालय 
रायपुर से संबंधित क्रम संख्या 47 के मामने स्तम्भ 2, 3 और 4 मे विद्यमान 
प्रविष्टियां के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थाभ : - - 


" पाई पाई सो कामिल- ए-तिब्ध ओ- बी य एम एम 
पूना 

जोरष्ट । 
विश्वविद्यालय, पुन ( यूनानी प्रायुविज्ञान 

तथा णल्य का स्नातक 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ सं. मी . 26015 / 3/ 90-ए ई ] 

म , लियेदी, अथर मचिव 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - 


- - - - -- - - - - - - - - - - - - 


-- -- - - - -- -- - - . . - . .. .. - - - - - - - - - - - . - . - - - - - 


- - - - 


- - - - - -- - 


- - - 


डाक्टर आफ प्रायुर्वेदिक मेडिमिन डी , माय एम . 
आफ्टर प्रांफ मेडिसिन ( प्रायर्वेद ) 
पायुर्वेद चावाति मी . 
पायुर्वेद ( काय निकिन्मा ] 


1977 से 1978 न . 
1979 में 1981 तक 
1982 मे आगे -- 


टिगण .- - भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम , 1970 ( 1970 का 

___ 18 ) की दूसरी अनुगुची में निम्नलिमि बारा सगोधन किए गए : 
1. झा प्रा . म . 4068 दिनांक 30 नवम्बर, 1979 
५ मा . आ . मं . 20:35 पिनाक ! ५ मिनम्बर, 1981 
... का प्रा . म , 2 3 1 3 दिनांक 2 ) अगम्ता, 1981 


[ भाग Il - - खंड (ii )] 
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- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


(b ) In part- II, under the hoading “ Maharashtra "* after scria 
No , 118 and tho quitrics relating thereto , the following serial 
Dürcher and entries shall be added , nanditi 
. - - . - .. - -- - -.. - - , - - -. - .. - . . . - -- - - - - - - - - - -- - - - 
( 2 ) 

( 3 ) 


( 4 ) 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- .. - . 


- 


- 


- 


- .. - 


- 


- - 


- 


- - . - - 


- - .. 


4. का . पा . सं . 2314 दिनांक 22 अगस्त, 1981 
5. रका , गा में 137 दिनाक 24 दिसम्बर , 1981 
3. या २ दिन ? 5 जनवर्ग, 1985 : 
7 का प्रा . म . 6 1 दिनांन : फरवरी , 19.२.! 
5. का . गा - ग . 973 दिनाक 20 फरवरी, 192 
9 का . पा . म . 3 5.1 (ई ) दिनाक ( मई, 1983 
10. का प्रा . मं 3550 दिनांक 5 सितम्बर, 1983 
11. का . पा . . 801 ( ई ) दिनांक 11 नवम्बर , 1998 
12. का . प्रा . में 462 ( ई ) दिनांक 29 जान , 1994 
13 का . प्रा . 1911 दिनाक 17 अप्रैल , 1935 
14. का प्रा में 2745विमांक 29 मई, 1985 
15 का प्रा . मं 310 1 दिनांक 5 जुलाई, 1985 
16. का . प्रा . मं 4057दिनांक 14 अगस्त , 1985 
17. का . प्रा मं . 5603 दिनांक 2 दिसम्बर , 1985 
18 का . प्रा मं . 5671 दिनांक 5 दिसम्बर, 1985 
19. पा . ग्रा . 8.32 दिनांक 17फरवरी , 1986 
20. का . ग्रा . मं 1832 दिनांक 16 अप्रैल, 1986 
21. का . आ . मं . 627 दिनांक 2 फरवरी , 1987 
22. का . प्रा . म . 760 दिनांक 26 फरवरी, 1987 
23. का . प्रा . सं . 1030 दिनोक 30 मार्च, 1987 
24. का . प्रा . मं . 1948 विनाफ 9 जुलाई, 1987 
25 का . प्रा . मं . 3 ] 86विमांक 30 अक्बर, 1987 
28. का . प्रा . मं . 1697विनाफ 15 अॉल, 1988 
37 का . प्रा . म . 150 4 दिनांक 22 अप्रैल , 1988 
28. भा . प्रा . स . 10-10 विमांक 6 अप्रैल , 1989 
29. का प्रा . 1920 दिनांक 2 1 जुलाई, 1989 
30. का श्रा में . 2177 दिनांक 14 अगस्त , 1989 
31. का प्रा में . 259 4 दिनांक 21सितम्बर, 1989 
32. का या मं 969 ( ई ) दिनांक 29 नवम्बर, 198 ) 

EXTRACT 
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WFLIARE 

New Delhi, the 22nd August, 1990 


14 , S.O. NO. 3404 dated the 19nd December 
1985 


" IIC Pooja Kami -c - Tihu BUMS From 1988 
University , Jurahat ( Buchualor ) 

onwards D 
Pune 

of Unanı Medicine 

& Surgery ) 
- - - - -- - .. 

INo . V . 2601513190 - AE 

M . TRIVEDI , Under Secy. 
NOTE : The Second Schedule to the Indian Medicine Cen 

tral Council Act , 1970 (-18 of 1970 ) has been 

subsequently amended vide : 
1 , S . O . No . 4068 dated the 30th November, 1979 , 

2. S. 0 . No. 2635 dated the 18th September , 1900. 
3 . S. O . No. 2313 dated the 20th August , 1981 . 
4. S. O . No . 2314 dated the 22nd August , 1981. 
5 . S . O . No . 137 dated the 24th December , 1981 
6. S. O . No . 638 dated the 25th January , 1982 . 
7 . S. O . No. 661 dated the 2nd February , 1982. 
8. S. O . No . 973 dated the 20th February . 1982 

9. S. O . No. 354 ( E ) dated the 6th May, 1983 . 
10. S. O . No. 3550 duted the 5th September, 1983. 
11. S. O . No. 804 ( F ) dated the 11th November , 1983 . 
12. S. O. No. 462 ( E ) dated the 23rd June, 1984 
13. S. O . No. 1911 dated the 17th April, 1985 . 
14. S. O . No . 2745 datel the 29th May, 1985 . 
15. S. O , No. 3404 dated the 5th July , 1985, 
16 . S. O . No . 4057 dated the 14th August, 1985 . 
17. S. O . No. 5603 dated the 2nd December, 1985 . 
18. S. O . No . 5671 dated the 5th December , 1985. 
19. S. O . No. 832 dated the 17th February, 1986 . 
20 . S. O . No. 1832 dated the 16th April, 1986 . 
21 . S. O . No. 627 dated the 2nd February , 1987. 
22. S. O . No. 760 dated the 25th February , 1987 . 
23 . S . O . : No. 1030 dated the 30th March, 1987. 
24. S. O . No . 1946 dated the 9th July , 1987 . 
25. S. O . No . 3186 dated the 3011 October, 1987 
26 . S. O . No. 1697 dated the 15th April , 1988. 
27. S . O . No. 1504 dated the 22nd April , 1988. 
28. S. O . No . 1040 dated the 6th April , 1989. 
29 . S . O . No. 1910 daled the 21st July , 1989 . 
30. S . O . No. 2177 dated the 14th August, 1989. 
31. S . O . No. 2594 dated the 21st September , 1989 . 
32. S. O No . 969 ( F ) dated the 29th November , 1989 . 

(म्बास्थ्य विभाग ) 

नई दिल्ली, 6 मितम्बर , 1990 
का प्रा 2551 ---यन्त चिझिम्मा अधिनियम , 1913 ( 1948 का 16 ) 
की धारा 11, उप -धाग ( 1 ) के बाष्ट्र ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एमद्वारा भारतीय वन्धु लिफित्मा परिषद 
में परामर्श करके उन अधिनियम की अनमन्त्री के भाग-III में निम्नलिखित 
मंशोधन करदी है, अर्थात : - - 

अनमूची के भाग III में झांक 72 और उमगे संबंधित प्रविष्टियों 
के बाद निानिखिल क्राफ पीर प्रविष्टियां जोडी जाएंगी, अर्थात् .... 
" 73 इबादान विश्वविद्यालय 198 ) अथवा नमोः पी . डी एस , 
नाट जिरिया 

बाव प्रदान की गई बादाम " 
दंत शल्य चिकिश्मा 
म्नातक की डिग्री 
[सं , बी - 12017/ 7/ 89- Tी एम एम ] 

आर नोनियासन , अवर सचिव 


S .O . 2552 ,-— In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of section 14 of the Indian Medicinc Central 
Council Act , 197 ) ( 48 of 1970 ) , the Central Government , 
after consulting the Central Council of Indian Medicine, 
hereby nakes the following further amendments in the 
Second Schedule to the said Act, namely : 


In the Second Schedule : 
( a ) In part-I under the heading " Madhya Pradesh 

against serial No. 47 relating to the entry Ravi 
shankar Vishwavidyalaya, Rajpur, in column 2 , 3 and 

4 after the existing entries. the following entries 
shall be added namely – 


- 


- - - - - - - - 


From 1977 to 1978 


From 1979 to 1981 


" Doctor of Ayurvedic D .Ay. M 

Medicine 
Doctor of Medicine 

(Ayurved ) 
Ayurved Vachaspati-MD 
( Ayurved ) (Kaya Chikitsa ) 


From 1982 onwards" 
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[ PART II . SEC. 3(ii)] 


दिमण : नाम बाद में निम्नलिना रागावन किए गए हैं. :- - 

1. का . आ० सम्या 366, दिनांक 12 जनवरी, 1977 
. पा आ मस्या 2671 , दिनांक 17 मियम्बर, 1981 
१ का गा मंगमा 173 दिनांक 11 बजे, 1981 


MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 

(Delhi Division ) 
No Delhi , the 11th Seriternbel , 1990 
S . . . 2554 ... --Whcreas cerinin modifications, which the 
Central Government proposes to make in the Master Plan 
for Delhi Zonal Development plan regarding the uredu men 
lioned liercunder , were published with Nolice No. F 16 ( 8 )! 
85 -MP dated 2 -6 - 1990 in accordance with the provisions of 
section 44 of the Delhi Development Act, 1957 ( 61 of 1957 ) 
inviting objections| suggestions, as required by sub-section ( 3 ) 
of Section 11- A of the said Act, within thirty days from the 
cate of the saill notice . 


( Deptt . o[ Health ) 
New Delhi, the 6th September , 1990 
S. O . 2553 .---In exercise of the powers conferred by 
clause ( b ) of sub -section ( 1 ) of section 10) of the Dentists 
Act, 1948 ( 16 of 1948 ) , the Central Government, after 
consultation with the Dental Council of India , hereby makes 
the following amendment in Part III of the S :hedule to the 
said Act, namely : 

In Part IJ Of the Schedule after serial number 72 , and 
the entries relating thereto , the following serial number and 
entries shall be added, namely : --- 

" 73. Univerity Bachelor of B. D . S . 
Of Ibadan , Dental Surgery Ibad :11 ," 
Nigeria . 

When granted 
on or after 
1980. 

__ [ No. V-12017 / 7 /89-PMS ] 

R . SRINIVASAN, Under Secy . 
NOTE . — The Schedule has been subsequently amended vide : 

1 . S . O . Number 366 dated the 12th January , 1977 . 
2 . S. O . Number 2671 daled the 17th September , 1981. 
3. S. O . Number 1973 datedl the 11th April , 1983 , 


And theroas no objections and suggestions have been re 
ceived with regard to the suicl proposed modification and 
whereas the Central Government have decided to modify the 
Master Plan for Delhi Zonil Development Plan . Now there 
fore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) 
of Section 11 - A of the said Act , the Central Government 
hereby makes the following modification in the suid Master 
Plan for Delhi with effect from the date of publication of 
this Notification in the Gazette of India . 
MODIFICATION : 
" The land use of an area, measuring 4. 035 hect. 

( 10 acres ) , falling in Zone D - 13 ( Chanakaya Purl 

Area ) and bounded by Sardar Patel Marg ( 200 
R / W ) in the North -West, Commercial use (Hotel 
Maurya Shertan ) in the South -West, residential use 
( railway colony & Govt. staff quarters ) in the South 
Fast and North- East, is charged from Residential 
use 10 Government use . 

INo. K - 13011 / 1 / 90 / DD/ VAIB] 

ARIUN DEV , Under Secv . 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


शहरी विकास मंत्राण 

( दिल्ली प्रभाग ) 
नई दिल्ली, 11 गितम्बर. 1990 
का . प्रा . 2554. - - यत: निम्नलिखित क्षेत्रों के बारे में कतिपय मंशोधन , 
जिन्हें केन्द्रीय सरकार नीचे वर्णित क्षेत्रों के बारे में दिल्ली बाहय योजना / 
क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित करती है जो दिल्ली विकास अधि 
नियम . 1957 ( 1957 का 61 ) की धारा 44 के अनुसार दिनांक 
2- 6-1990 के नोटिम समया एफ 16 ( 8) / 85- 7म पी द्वारा प्रकाशित किए 
गए थे, जिसमें नुक्त नियम की धारा 11- 2 की उपधारा ( 3 ) में अपे 
क्षित प्रापत्तियां /ममाघ , उक्त नोटिम की तारीख में 30 दिन की अवधि 
के भीतर आमंत्रित किए गए थे । 

और यतः उक्त प्रभावित संशोधनों के बारे में कोई आपत्ति श्रीर 
मागाव प्राप्त नहीं हुए है , गीर यतः केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली महव गोजमा / 
क्षेत्रीय विकास योजना में मशोधन करने का निर्णय लिया है । प्रमः अब 
केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 11- 2 की उप -धारा ( 2 ) 
द्वाग प्रवस शक्तियों का प्रयोग करने हए , भाग्न के गजपम्न में इस 
अधिगुचना के प्रकाशन की भारीग्य में दिल्ली की उक्त बहद योजना में 
पतनहारा निम्नलिम्ति मंणोधन करती है । 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

नई दिल्ली 7 सितम्बर , 1990 
__ का प्रा . 2555 ---चलचित्र अधिनियम 1952 ( 1952 का 37 ) 
के मण्ड- 5 के उपखण्ड ( 1 ) और चलचित्र ( प्रमाणन ) नियम , 1983 के 
नियम 7 और 8 में प्रदान शक्तियों के प्रत्यायोजन में और इस मंत्रालय 
के दिनांक 9 जुलाई , 1990 की समसंख्यफ अधिसूचना के अनुक्रम में केन्द्रीय 
मरकार, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के निधेम मलाहकार पैनल के 
निम्नलिखित सदस्यों को 23 अगस्त , 1990 मे अगले प्रादेणों तक नियुक्त 
करती है : - - 

1 श्रीमती ऊषा राजगोपालन 
2. श्रीमती देवयानी राममाणन 
3. श्री टी . एन . जयादेवन 
4. श्री नीलम राजणेखरन 
5 श्रीमती शांता पी . नायर 
6. श्रीमती मी . के . लिले 
7. श्रीमनी नलीना कुमारी 
3. श्री पी मारायण भूमाप 

2. मर्य/ श्री पी . भास्करन , जयचन्द्रन नायर और श्रीमती गौरी पार्वती 
भाई तत्काल प्रभाव में त्रिवेन्द्रम मलाहकार पैनल के मदम्य नही होंगे । 

[ फारण गं . 8 | 1/ 10/ 90एफ ( मी . ) ] 

श्री . म . ग्राम, रेम्य अधिकारी 


मंशोधन : 

__ " मोन सी -13 ( चाणक्यपूरी क्षेत्र ) के अन्मर्गत आने वाले और उत्तर 
पश्चिम में मरदार पटेल ( 150 फुट मार्गाधिकार) , दक्षिण पश्चिम में व्याय 
गायिक उपयोग ( होटल मौर्य गा ) , दक्षिण-पूर्व और उन र-पूर्व में प्रावा 
मीय उपयोग ( रेलरी कालोनी " य मरकारी स्टाफ क्वार्टर्ग ) मे घिरे हुए लगभग 
1 . 035 हैक्टेयर ( 1 ) एकर ) क्षेत्र का भमि उपयोग " पावासीय उपयोग " 
में मवालकर “मरकारी उपयोग किया जाता है । " 

( म के , 1 30 11/ 1/ 90- डी डी -बीए I-श्री . ] 

मनन देव, अवर मचिय 


MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING 

New Delhi, the 7th September , 1990 
___ S. O . 2555. - - Jn exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 5 of the Cinematograph Act , 
1952 (37 of 1952 ), and rules 7 and 8 of the Cinematograph 


[art II :10 3 ( 11 ) ] 

Ta Fiyatra ; faam 29. 1990 /91H 7, 1912 

4325 

- - - -- - - - - - - - - - - 
(Certification ) Rulcs 1983 and in continuation to this Minig APPEARANCES : 
tzy s Notifica : ion of even number dated 9th July , 1990 , the 
Centrol Government is pleased to appoint the following as 

Sarvasrl K . G . Kannabiran and B . Nalin Kumar, Ad 
Members of Trivandrum Advisory Panel of the Central 

vocates — for the Workman . 
Poard of Film Certification with effect from 23rd August , 
1990 and until further orders - - 

Sarvasri K . Srinivasa Murthy, H . K . Saigal and G Sudha . 

Advocate - for the Management. 
1. Smt. Usha Kajagopolar 

AWARD 
2 . Smt. Devayani Ramakrishnan 

Tlie Government of India , Ministry of Labour & Rehahili 
3. Smt. T . N . Jayedevan 

lation by its Order No. L - 22011 / 32 / 84 - D . III. B . deted 
4 . Shri Thottam Rajasekharan 

15th December , 1984 referred the following disrute under 

Section 10 ( 1 ) ( d ) & (2A ) of the Industrial Disputes Act, 
5. Sml, Santha P . Nair 

1947 between the employeçs in relation to the manaorment 
6 . Smt. C . K . Jily . 

of Singareni Collieries Company Limited . Rimakristna ur 

Division - I and their workmen to this Tribunal for adjudica 
7 . Smt. Nalina Kumari 

tion :- - 
Shri P . Narayana Kurup . 
2 . S Shri P . Bhaskarun , Jayachandran Nair und Smt. 

" Whether the management of Messrs , Singareni Collieries 
Gouri Parvati Bhai will cease to be Members of the Trivan 

Co. Ltd ., Ramakrishnapur Division - I, P . O . Rania 
cnim Advisory Panel with immediate effect, 

krishnapur , District, Adilabad ( A . P .) , are ju tifel 

in denying ( i ) two extra increments to Cervarri 
[File No. 814 /10 /90- F (C )} 

T . Krishnc Swamy, Şliort- firer, R . K . 3 Incline and 

Ch . Rajamallu , Overman SRR , 2A Tric ine with 
1. S. ARASU , Desk Officer (F .C .) 

cffect froin 20 - 7 -77 and 12- 7 -77 resne tively and 
( ii) promotion of Grade C Shortfirer with effect 
from 26 - 9 -1979 to Sri Sh . Rajamallu ? If not to 

what relief are the workmen concerned entitled ? " 
श्रम मंत्रालय 

This reference was registered as Industrial Di rute No 
7 farait , 5 TERK , 1990 

1 . D . 10984 and notices were issued to the partici. 


41. AT . 2556. - --31 TTP faan TTA, 1947 
( 1947 ? 1 + ) FT URT 17 TAH Ħ , storitet 
मरकार निगरानी कॉलरीस कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र के 
संब नियोजकों और उनके कर्मकारी के बोन , अनुबन्ध में 
निर्दिष्ट औद्यागिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधि 
करण , प्रान प्रदेश के पंचाट को प्रकागिन करती है , जो केन्द्रीय 
77917 at 7-9 - 905A AC ETI 


2 . In the claim statement it was alleged that these two 
Workmen Sri T . Krishna Swamy and Cli. Raiamallu _ were 
promoted as Short Firers i.c . 27. 7 - 1987 and on 22 - 7 - 1997 
respectively . As per understanding dated 28 - 9 - 1978 extra 
increment were grantet for Mining Staff ond as ner it all 
Overman M ning Sirdar and Short Firess in service ag on 
31- 12- 1977 are to be given two cxtra increments in their ray 
with effert from 1 - 8 - 1977 or from the date of their entry 
into that cadre . It is also nertineat thot two other emnlnvees 
who were promotrd og such namely T Shifnish and H . S . N . 
Swamy promoted on 17 8 - 1977 and 27- 1 . 1978 uero given 
two increments . But still insnite of their repeater represen 
tations, they were not given increments. Tenre it is reques 
ted that an Award may the passed granting increir.ents to 
them , 


MINISTRY OF LABOUR 


New Delhi, the 5th Scptember , 1990 


S . O . 2556 . - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
bereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunol, Andhra Pradesli as shown in the Annerure , 
in the industrial dispute between the employers in relation 
to the management of Singarani Collieries Co. Ltd . and 
their workmen , which was received by the Central Govern 
ment on th September, 1990 . 


3 . A counter was Alud on belialſ of the Management con 
tending that the practice of promotion as Short Fires D 
Gunde existing prior to 28 - 9 - 1978 was that one should noorega 
valid Gas Testing. First Aid and Shot Firer Certificates and 
he should derouit these certificates in the pit fline and then 
his rose will be considered for promotion hasing on the 
availahility of vacanries, Put llin Inion ratand a d s- ute 
and here was a settlement Jated 28 - 0 - 1978 (tie terms of the 
Settleniant No . 11 ( a ) ( b ) were extracted in the counter ). 
T Krishna Swamy was promont 74 Shot Tiiver from 
20 - 7 - 1977 19 rcr order date 1 . 2- 1970 -we Risiana 
WHS promoted as Shot Piret from 21 - 7 1977 89 per another 
Order of the come datc. From the shove it can hoc cern that 
they were prominted in 1979 with retrosmort ve effect vangly , 
They cannot claim extra increments llomail to ila chou- firer 
Wlio were in service as Shot Firers as on 31- 12 - 1977 . It is 
incorrect to say that the promotion orders were of 1977 . 
The other workmen mentioned Spiraali And H . S . N . 
Suvamy were furn the benefit sumrini increments wro - ply 
by wrong interpretation of the Settlemant datat 28 - 9 - 1978 . 
ITenre the same c nnot bc rorrater in the chien of the work 
men - netition also . Hench they are not cligible and not 
entitled for ty increments , 


ANNEXURE 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

HYDERABAD 


Dated 17th August, 1990 
Triciuistris ) Dispute No. 109 of 1984 


BETWEEN : 


The Workmen of Singureni Collierie Company Limited , 

Ramatrisluonur Division - 1, Adilabad Districi. A . P . 


AND 
Ilir Mouncement of Singareni Collieries Company Limit 

na Ramakrisnapur Division - I, Adilabad District. 

A . P . 
2316 GIU / 21 - 2 


4 . Evidently this is a matler nf 17 . tiie muestion involvert 
is a noint abont Onnlicahility of Causes 11 ( A ) . b ) and ( d ) 
oud the facts are not in dispute at all . Fuently workmen 
nas odinitted that thory wrte promoted in 1979 only with 
retrocnective cfiect. Hence thiental muidence has not lopen 
disruuged much . Fr. W - 1 ja the Circular extracted tho 
following : 
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" ( 1) All Overmen , Mining Sirdars and Shot Firers fin 

increments in their pay with effect from 1 - 8 - 1977 
or from the date of their entry into thal 
cadrc after 1 -6 -1977 whichever is later . 


krishnapur, District Adilabad ( A .P . ) ano not justified in 
Jenying (1) two extra incrementy to Sarvasri T . Krishna 
Swamy, Short -fircr , RK 3 Incline and Ch . Rajamallı , Ovcr . 
män , ŞRP. 2A Incline with effect from 20 - 7 - 1977 and 
22 - 7 - 1977 rospectively and ( ii ) Promotion to Grade "C 
Sbortffrer withi cffect from 26 - 9 - 1979 to Sri Ch. Pujomallu 
and the Horkmen arc entitled to all the benefit mentioned 
supra , 


(ii) Similarly , Overmen , Mining Sirdars and Shot firers 

appointed between 1 - 1- 1978 and 15 - 8 - 1978 will 
also be given one extra lacrements , as a special case . 
with effect from the date of their entry into that 
cadre . 


( iii) The increments so granted as above , will be treated 

as purely personal to themselves and got merged 
automatically in the future revision of pay , if any." 


Ex, W - 2 is 1 . Krishna Swamy s promotion order promoting 
him ag Shot- firer D withi cflect from 20 - 7 - 1977 as rightly 
mentioned in the counter duted 15 / 17 - 2 - 1979 , Ex. W - 5 is 
the promotion order of Raja Mallu same ay ( w . e . f . 
22- 7 - 1977 " of the same date 15 / 17 - 2 - 1979. Exs. W - 6 and 
W - 7 are the promotion orders of H . D . Satyanarayana and 
D . Saidalah w .e. f, 22 - 1 - 1978 and 17 - 8 - 1977 respectively " 
and they are also dated 15 /17-2 -1979 . Ex. M - 1 is a C rcular 
issued along with the memorandum of settlement dated 
28 - 9 - 1978 with rogard to implementation of the various items 
of the Meino especially requesting the Divisional Sunerinten 
dent to " arrange to take action on tenis 11( f ) , ( g ) . (1 ) 
and 14 from vous cnd " . Fx. M - 2 is the correstion slip dated 
April /May . 1983 wherein it was menitoned that the promo 
tiony werm eflected " with retrospective effect from 22 - 7 - 1977 
and 20 -7 - 1977 respectively inadvertently . Hence they ure 
not entitled for any special increments. " 


Illard possol uccordingly . 
Dictated to the Senographer, transcribed by him , correct 
ed by me and given under my hand the sent of this tribunal 
this the 17th day of August , 1990 . 

K . TARANADH , Industrial Tribunal 

APPENDIX OF EVIDENCF 
Witnceses Examined for 
the Workmen : 
WW1 T . Krishna Swamy 
W .W2 K . Balaiah 

Witnesses Examine for 

the Management : 

M .W1 F . S . Thomas 
DOCUMENTS MARKED FOR THE WORKMEN 
Fx . WI - True Copy of the Circular dt. 28 -9- 78 inued 

by General Manager, S . C . Company Limited , 
Kothagudam Collierics to all S .M .Es /Colliery Ma 
nagers of all collicriey with regard to artra incre 

mients for Mining Staff. 
HY, W2Promotion order dt. 15 / 17 - 2 - 1979 issued to 

T , Krishna Swamy Coal Fillor by the Additional, 

G . M ., MN & RKP. S . C . Co. Ltd , 
Ex. W3- - Postal Receipt No. 2005 dt. 3 -2 -87. 
Ex. W4 -- Notice dt, 27-1 -87 issued to the Chairman and 

Managing Director, S . C . Company Limited , Meller 
Manzil, Red Hills, Hyderabad hy the Counsel for 

thc Workman . 
Fr. W5.- Promotion Order dt. 15 / 17 -2 -79 tsued to C . 

Raju Mallu , General Mazdoor . R . K . 3 hy the Addi 
tional G . M ., M M & RKP S. C . Co. Ltd ., Kalvani 


khani. 


5 . Thus it is cvident that the Management admitted that 
they gave promotions retrospective (very curious procedure 
which cannot be found anywhere ) but later on realised and 
stated in 1983 that is after four years. that it was done in 
advertently . 

6 . But there is evidence of MW - 1 the Perusal Manager . 
It was elicited in cross examination " it is true that in Singa 
rani Collieries there are istances of giving promotions with 
retrospective effect. It is uot correct to say that they are 
normally giving promotions with retrospective effect due to 
wrong practices. Now I see Exs. W - 6 anil W - 7 I find in 
these orders also promotions were given with retrogrective 
effect." A suggestion was made to two workers . WW - 1 the 
workman in question and WW - 2 that the increments givell 
to Sa daich and Satyanaayana was revised . 

7 . These are materials that were placed before this Tribunal 
It is evident that ( 1 ) promotions were given to respe tive 
effect from 1977 (2 ) for such people as per the Memorandum 
of Settlement datod 28 - 9 - 1978 increments should be given 
( 3 ) though it was mentioned inadvertently in Ex. M - 2 it 
was issued since four yeary and later on ( 4 ) thorgh it was 
suggested that the other two workers who are given toʻTOS 
pective increments as ner Ex. W - 0 und Ex. W - 7 , no revised 
slin . similar to Ex M - 2 were filed with regard to them and 
MW - 1 is silent about these two workers who were given 
retrospective promotions similar to WW - 1 and WW -2 . 


Fx WO_ Proinotion Order Jt. 15 -2 - 79 issued to H . 

Satyanarayana Coal Filler, Ravindra Khani No . 3 , 
R . K . Pur No. 1 Division by the Adrlitiorul GM , 

MM & RKP, S . C . Co . I. td ., Kalyaniklani. 
[ Y , W7 _ Promotion Order dt. 15 / 17 - 2 -79 issued to J) . 

Saidaih , Coal Filler , Ravindra Khani No. 3 . 
RKPJ Division bv Use Adililinnal GM ., MM 
RKP Scro. Ltd ., Kalyanikhani 


IT W8 - Promotion Oriter dt. 12 / 15-6 - 1980 issued to 

Ch . Raiamollu , Shortfirer ( Grade R . K . 3 Incline . 
hov the Additional G . M ., MM & RKP . S . C Cold 
Kalyanikhani. 


DOCUMENTS MARKED FOR THE MANAGEMENT 


8 . Tf really any niistake wils committed in givits rever19 
rective cffect promotion that should have been rectified im 
mediately and this is a matter rending from 1934 Onurds 
and Fx. M2 is of order dt. 1983. MWI also calcuoricoltu 
stated in cr044 cxamination " TL is not true to say that is le 
fabricated . Ex . M2 for needs of this I. D . the names of jien 
ple coverer hy Fx. W6 and Fx. Wy are not indicated : 
thic Fx . M2. Now I see that copies of Fr. M ar 17611 
marlal to the eftertrd worknien . " 

9 111 view of all these things, an Auaril is t ype 117 
favour of the workmen wering the manavement to give 
theni 1 promotional henefit from the date mentioned in 
Er, W2 and W5 namely we.f. 20 - 7 - 1977 and 22 - 7 - 1977, 


Fr. M _ Copy of Memorandum of Settlenient arrived 

it U / s . 12 ( 3 ) of tho ID , Act, 1947 on 28 - 9 - 1978 
at Kothagudam in the Industrial Dispute between 
the Management of S . C . Co , Ltd ., and their worki 
men represented try ( 1 ) Singareni Collirnicy Work 
ers Union and ( 2 ) Tandur Coal Mines Laboull 

Union . over a charter of demands, 
Fx M2 - T etter dt. 25- 4. / 3 - 5 - 1983 of the G .M ., MM & 
RKP, S . C , Co. Ltd ., to the Additional C . M . E ., RKP 

I with regard to rant of Special Increments Uncler 
New A -T. 


10 . Hence the Management of Messrs Singa en Culliri 
Compan . Limited , Ramakrishnapiir Division I, P . O . R2m 


K , TARANADH , Industrial Tihunnt 


ATT II- - 3 (11 )] AR7 Fil 99 : # 7817 39, 1990 / - 31, 191 ? 
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AND 
# 7 T . 2557.- tuifitri fan affia, 1947 

Thoir Workmen 
( 1947 T 114 ) aprit TITI 17 a 9 H , 

( Sri Bachhulal Hela ) 
केन्द्रीय सरकार मै० ई . सी , लिमिटेड कवर - - जीसरधारा 

JOINT PETITION OF COMPROMISE 
के प्रबन्धसत्र के संबंत नियोजको और उनके कर्मकारों 

1. Both the parties volennmed beg to submit 
औद्योगिक विवाद 

as 
के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट 

under : 
में केन्द्रीय सरकार औधौगिक अधिकरण , आसनसोल के पंचपट 

That the aforcaid matter is gending beforo the 
I fer , T straty RTT 1 3 - 9- 90 

Hon ble Tribunal and the matter has not been fully . 

heard as yet, 
I TTCT ETT UT ! 

2 . That in the meantime, both the parties suve to come 

to an amicable settlement on the following terms: , 
S . O . 2557. - il pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 

TERMS OF SETTLEMENT 
helcby publishes the award of the Central Government jo 

til That Sri Buchhulal Hela , the workman concerned 
dustrial Tribunal Asansol as shown in the Annexurc , in the 

will be sent for determination of his age to tho 
industriul dispute between the employers in rciation to the 

Apex Medical Board of the company at Sanctoria 
management of M / s. E . C . Ltd . and their workmen , whichi 
was received by the Central Government on the 5 - 9 - 90 . 

Hospital within 15 days from date . 

( 11) That both the parties shall be bound by the findings 
ANNEXURE 

of the said Apex Medical Board . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

( 1 ) That in case according to 
TRIBUNAL ASANSOL 

the findings of Apex 

Medical Board the workman concerned Sri Bechhu 
Reference No. 61/ 88 

Lal Hela is found below 60 years ( sixty years) of 

Age , the workman will be allowed to resume his 
PARTIES : Employers in relation to the Management of 

duty in his original post of Safaiwala . 
M / s. Eastern Coalfeldy Ltd , 

( iv ) That for the period of idleness from 1 -4 - 85 tiu tho 
AND 

date ho resumes duly in terms of Para iii above 

the workman shall be paid 50 % of his wages 
Their Workmau 

with 2 (two ) months from the date he resumes duty . 
APPEARANCES : 

By the settlement the instunt mutter and any inci 
For the Enıployers - Sri B . N . Lald , Advocute . 

dental matter arising out of instant reference shall 

be fully and finally resolved . 
For the Workman - Sri Samiran Chakravorty , Genl. 
Secretary , CMEU . 

(V ) That this Settlement will be affective from the dato 

it is accepted by the Hon ble Tribunal. 
INDUSTRY : Coal. 

STATE : West Bengal, 

3 . Both the parties pray that the Hon blo Tribunal may 
Dated, the 17th August, 1990 

be pleased to accept this settlement as fair and 

oroper and may be further pleased to pass an 
AWARD 

Award in terms of the Settlement. 
The Government of India in the Ministry of Labour in 

Dated 16th August, 1990 , 
oxercise of the powers conferred on them by Clause ( d ) of 
sub -section ( 1 ) And sub -section (2A ) of Soction 10 of the 

For & on behalf of the 
Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following dis 

Eastern Coalfelds Limited . 
puto to this Tribunal for adjudication vide Ministry s Ordei 
No . 1 - 24012 /51 / 88 - D . IV ( B ) dated 4 - 8 - 88 . 

Foi & on the behalf of the workman . 

G . S , Coal Employees Union . 
SCHEDULE 
" Whether the Chairman - cum -Managing Directorul 

II . 01 . 2558.-mataifai fazrz oferfitta , 1947 
M /s. E . C . Lid ., Sanctoria, P .O . Dishergarh , Dist. 
Burdwan in not allowing Sri Bachhulal Hela , Safai 

( 1947 Fr 14 ) EFT 17 TITO , 
wala of Mincs Rescue Station , Sitarampur to con 

ties to 15 # BETU . T . 17 . Fitaat ofcat 
tinro in employment w .e .f, 1 - 4 -85 on the basis of 
School Leaving Certificate and Medical Report dated के . प्रवन्धतंत्न के संवत्र नियोजकों और उनके कर्मकारों 
6 - 1 - 48 and 25- 2 - 8 % respectively was justified ? If not, 
to what relief the workman is entitled ? " 

के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 

केन्द्रीय सरकारः औद्योगिक 
2 . During the pendency of the caso , on 16 - 8 -90 both the 

प्रधिकरण जबलपुर के 
parties filed a joint petition of compromise duly signed by पंचपट को प्रकाशित करनी है , जो केन्द्रीय सरकार को 
them with a prayer to make an award in terms of the 
settlement 

AT 5 - 4- 00 Topla i ari 
2 . I have gone through the terms of settlenient and I find 

S . O . 2558 , - in pursuance of section 17 of the Ludustrial 
them quite fair and reasonable . Accordingly in terms of the 

Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
settlement the award is passed . The terms of settlement shall 

hereby publishes the award of the Central Government In 
form part of the award . 

dustrinl Tribunal, Jabalpur , as shown in the Annexuro , in the 
N . K . SAHA , Presiding Officer . industrial dispute between the employers in relation to tho 

minagement of M / s. W . C . L ., Konber Arca and their work . 
[No. L -2404 /51 /88- D . IV (B ) ] 

men , which was received by the Central Government on the 

5 - 9 - 90 . 
BEFORE THE HON BLE PRESIDING OFFICER CENTRAL 
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , ASANSOL 

ANNEXURE 
Ref. No . 61 of 1988 

BEFORE SHRI V . N . SHUKIA PRESIDING OFFICFR , 
PARTIES : 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M .P .) 
Employers in relation to the management of Eastern 
Coalficids Ltd . 

Case No . CGIT /1.CTRX47)/ 1986 
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PARTIES : 

Counsel for both the partics have stilted on 13 - 8 - 90 that the 

cuse may oceli settied in the year 1986 and bottlement 
Employers in relation to the management of Mohan 

inpicmented." 
Lon . cry of W . L . L . P . U . Junna . dev , District Chn .dd 
wara ( M . P .) and their workman, A , Muleen repivsen 

1. Ifac gone through the above terins of sciuemcnt. The 
ted tough me M . P . Rashtriya koyala moadan Maz terms of SciLlwent appear to be just and proper i norefore 
door Sangh (INTUC ), Chandamcıta , P . U . Parnsia , record my award in louns oť iho sclticmont arrived at vet 
Distt. Chuindwara (M . P .). 

wccn ine parties on 2 - 9 - 1986 , photo copy of which is on 
APPEARANCES : 

reuurd , which accord .ng to the parties have alrcady been in 

plemenicu . However, I there is anything remained to be 
For Workoun - Shri S .K . Rao , Advocate . 

uvemented in terms of settcnent it should be done within 
tor Mulugeulent - Shri Kajendra Menon , Advocate. 

onc ipontn liom the date of the award , Award is made 

accordogly . No order as to costs. 
INDUSTRY : Coul Maing - District : Chhindwara (M .P .) 

V . N . SHUKLA , Presiding Ollicut 
AWARD 

[No L -22012 / 3 /84 - D .IV ( B ) ] 
Dated , August, 27th 1990 
This is a relercoce nauc vy 1116 cuudi uovt, in the Minis 

T . # 1 . 2559. gifTe fatara afurerfi , 
try UL LAVO . v . uolto TULUCULUI WWW , L -LLU12 / 3 / 07- . V . 
4a .vu Out julle , 170 ) IVL uujuulaton 0 Luc 100Wung 1947 ( 1947 87 14 ) 27 URT 17 AJATUT 
Upute : 

में , केन्द्राय सरकार बनसरा कुलारी में . ई . सी 
- Wuether the action of the management of M / s . W . C . . ., 

लिमिटेड के प्रबन्धतन के नियाजकों और उनके 
natuan Aica C14LUD 10 wer MUHan vowery in 
асшоuѕ рui A . valved ігові сіҫід діамет о 

कर्मकारा के बीच , अनुबंध में निादष्ट आद्योगिक विवाद 
CICA VIHU al aud vuuc .1 pay LU KS. SUU 
(1pulu yiune 11 ) Juned ! if nur , to what में कन्द्रीय सरकार आयोगिक प्रधिकरण श्रासनसोल के 
renel Woman is ennued ” 

के पच ट का प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
2 . After 111.0g On veutigs vy no parl. es the caso las fixed 
for rent UU 10 44 - LOL OL duay Ut avuics .c enquuy 

Fit 5 - 9- 90 # 7 TCT FATETI 
U14 - - 0 - 1 , 00 Ulul tre pard .ts ulgued on Penany point, 
the CLT nzy learlicd pleuece or pas .ed in wide 11010 .ng wat 

S . O . 2559 ,- - in pursuance of section 17 of the Industrial 
1110 cl4u 1 y 18 Lupauper, wegal and not in accoluance with 

Dispuits /101, 1941 ( 14 VI 1947 ) , we cenual vove, uscat 
tuc LaLuLajusuce lee Lis Viliu . eu . Since 1110 muayennent 

lie . ovy pllulisuus tiie wwwa ut ilic Cenurul vove . .. QOL 10 
hud kontu Lor utloppo tunity to prove Wisconduct Delord 

demit wundi, Asanso1 43 snown n mo Anne , uru , nihe 
L .S LOLIT, in cave 110 tnqumy is neid to be Vitiated , Dunage 100ustrial auspuio bocwecn we employers in Iciation to the 
meat was aluwcu to do so . Therefore the case was inxed vor management 01 Bansra coilory of M / s . E . C . Ltd . and their 
supply of relevant ducuments to the workman on 21- 1 - 1986 Woimmen , which was received by the Central Voyo . Turent 
and wereafier for ev .dence of partics on 3u -10 -1986 . Parles on the 5 - 9 - 90 . 
did not uuduce oviaence and took time for the same. On 

ANNEXURL 
13 - 8 - 1990 Counsel for both parties appeared and sta [ed that 
the case 17as been settled in the year 1986 upd the guide las BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
ulieady Leen implemenced . They also filod a photocopy of the 

TRIBUNAL , AJANSUL 
settlement dated 2 - 9 - 1986 and verified the same before this 
Court. 

Reference No . 34 / 89 
3. It is observed that tlo setilement betwcon thc pallies PARTIES . 
was arrived at on 2 - 9 - 1986 but the partiey did not hile the 
Memorandum of selulement parler . They should have done 

Employers in relation to the Management oi Badurit 
so al least on 10 - 12 - 1986 which was a dato for recording of 

Colhery of M / s . E . C . Ltd , 
ev .dance . They d d so only on 13 - 8 - 1990 i. e. after about four 

AND 
years from the date of settlement. Therefore the case reinmed 
unnecessarily pending in this Cout for such a long period , 

Their workman , 
4 . The ternis of settlement agreed upon between the parties ilPEARANCES : 
arc as under :- - 

For the Employers - Shri P . Bunurjee, Advocate . 
" I , It was agreed that Sri Mateen , who had been demotod 

For the Workman - Shri C . S . Mukherjco , Advocats , 
from Cleucal Gr. I to Clorical Gr. Il with etlect 

INDUSTRY : Coal. 

STATE : West Bengal. 
frem 20 - 8 - 83 will be pluced again in Clerical Gril 
with effect from 1 - 1 - 1986 . His pay in clcrical Gr. I 

Duted , the 28th August, 1990 - 
with effect from 1 - 1- 86 shall be notionally fixed as 
If he had not been demoted to clerical GI, 11 and 

AWARD 
appears for the period from 1 - 1 - 86 onwares shall be 

The Government of India in the linistry of Lutour in 
paid within one month from the date of the award . 

exercise of the powers conferred on them by Clausc ( d ) of 
No arrcars for the period from 20 -8 -83 to 31- 12 - 85 

sub - section ( 1 ) and sub -section (2A ) of section 10 of the 
will be payable to Sri Mateen during which period 

Industrial Disputes Act, 1947 his referred the following dis 
ho was demoted to clerical Gr. II 

pute to this Tribunal for adjudication vide Ministry s Order 
2 : It was also agreed by the parties that Shri Mateen 

No. L - 22012 ( 13 ) / 89 - IR ( C - II ) dnted the 18th July , 1989, 
will be paid arrears of wages from 1- 1 - 83 to 
19 - 8 -83 on account of fixation in NCWA III in 

SCHEDULE 
clerical Gr, I After adjusting the amount already 

" Whother the action of the Management of Bangra 
paid 

Colliery of E . C . Ltd , in denying upgradation to 
3. This agreement shall not be treated as a precedent 

Sri Manager Singh , Bill Clerk w .e . f. 7 - 10 -83 is justi 

fied ? If not, to what relief the concerned work 
for any other case . 

man is entitled ? " 
4 . This fully and Inally resolves the disputo pending 
before C .G . I. T vide the reference quoted above. 

2. In this case according to thu terms of the order of 

Reference we are to consider " wliether the action of the 
5 . The parties agree to file the compromise ettement inanagement in denying urigradation to Manager Singh , Bill 

before the Presiding Officer, C .GIT. and request Clerk w .e . f, 7- 10 -83 is justified " . But in fact the workman 
for an award in terms of the settlement." 

challenged the order of punishment by which he was revert 
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ct to the use of lower grude. Su the basis of the order hy Sri P . K . Das on behalf of the management stuting that 
of Reference the workman cannot get appropirute relief as the dispute has been amicably settled and a no dispute award 
claimed by him . 

nay bc pusscd . Sri Manoj Mukherjee the learned Advo 

Citto for the workman has mack endorsement no objection 
3. The Union has filed it petition for withdrawal of the on the said petition , 
case with it leave to raise fresh dispute 

3 Jo the circumstances the Court liug no other ulternative 
4 . Considering the facts and circuintances of the present 

but to pass a no dispute award and uccording a no dispute 
case , I find that the ground taken in the petition by thic 

Hivard is Dassed , 
Union is well founded. So the prayer for withdrawal of the 
cosc is allowed and a no dispute award is passed in this case . 
But the workoon will be at a liberty to raise it fresh des 

N . K . SAHA , Presidiny Oſticer. 
puto challenging his order of punishment. 
This is my Ewird 

INo. L - 22012 / 69 / 90-IR ( C -II ) ] 
N , K .S HA, Presiding Officer 

प्रादश 
[ No. L-22012 / 13 / 39 -IR (C -II) 
का . प्रा . .. 56 0 .-- - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 

नई दिल्ली 12मितभर , 1990 
19 .17 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण 

पा , ग्रा . 2561. - - वैस्टर्न कोलफी ल्डम लिमिटेड . के 
में , केन्द्रीय सरकार लोवर कैड़ा कुलारी म० ई . सी . प्रवन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, 
लिमिटेड के प्रवन्धतंत्र के संबज नियोजकों और उनके जिनका प्रतिनिधित्व - - राष्ट्रीय कोयला खादान मजदुर संघ 
कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 

( इंटक ) करती है , एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है , 
विवाद में केन्द्रीय सरकार आद्योगिक अधिकरण ग्रासन 
सोल के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 

___ आर उक्त नियोजकों और उनके कर्मकारों ने 

न औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 ) 
को 5- 5 - 90 को प्राप्त हुना था । 

का 14 ) की धारा 10- 0 की उपधारा ( 1 ) के 
S . O . 2560 . - lu pursuance of section 17 of the Industrial 

अधीन एक लिधिन करार द्वारा उक्त विवाद 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govc. vinent 
hereby publishes the uward of the Central Government in को उसमें णित व्यक्ति के माध्य -थाम के लिए 
Justrial Tribunal, Asansol as shown in the Anclure in tlie 
industrial dispute hetween the employers in relation to the 

निणित करने का करार कर लिया है , और उक्त 
management of M / s . E . C . Ltd . and their workmen , which 

मध्यस्थान कगर की पत्र प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी 
vas reccited by the Central Government on 5 - 9 -90. 

गई है । 
ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 10-क की 
TRIBUNAL ASANSOL 

उपधाग ( 3 ) के अनमरण में , केन्द्रीय सरकार उक्त 
Retcrence 0. 32790 . 

माध्यस्थम् करार को , एतद्वारा प्रकाशित करती है । 
PARTIES : 
1mployers in relation to the Managunicator Lower 

( करार ) 
Kenda Colliery ol M / s. Eastern Coalfields Ltd . 

( औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 
IND 
Their workhull . 

11)- क के पत्रील ) 
APPEARANCLES : 

पक्षकारों के नाम : 
For the Limployers - - Shri P . K . Das , Advocule 

नियोजको का प्रतिनिधित्व करने वाल :--- 
For the Workmzn - Shri Manoj Mukhejree , Advocate , 
INDUSTRY : Coal . STATE : West Bengal . 

1 . डा एम वी कतियार अतिरिक्त सी पी एम . 
Daled , the 27th August, 1990 

एम ई . मी ., ल . पंच एरिया डी मंबा कार्मिक 
AWARD 
The Government of India in the Ministry of Lobour in 

प्रबन्धक उल्न मी .. का नहान एरिया 
exercise of the powers conferred on them by Clause ( d ) of 

फर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 
sub -scction ( 1 ) and sub -section (2A ) of Section 10 of tbt 
Indusrtial Disputes Act, 1947 has referred the following dis 
pute to this Tribunal for adjudication vide Ministry s Order 
No. L -22012 ( 69 ) / 90-IR( C.II ) dated the 26th July, 1990, 

भोलू सिंह ठाकुर, प्रेजीडेंट + 
SCHEDULE 

श्रा के. के . एम एस ( इंटक ) 
" Whether the action of the management of Lower Kenda 
Colliery of Ms. E . C . Ltd , P. O . Rohuia , Dist . 

पंच काहान परिया . 
Burdwan ini dismissing Shri Mona Majbi, Under 

हस्ताक्षर 
Around Trainier w .e .f , 18 -4 - 1986 is justified ? If 
not. to what .. relief is the concerned workman is 

म श्याम सिह जरनल सके रटरी 
entitled ? ” 
2 . Shri P . K . Das the learned Lawyer for the nianare 

ग्रार से के एस एम , ( इंटक ) 
inent and Sri Manoi Mukherjee the learned Advocate for 

पंच-काहाम एरिया 
the workman are present. At this stage a petition is filed 
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मध्यस्थ की सहमति 


ह , सी भट्टाचार्यज। सैऋटरी 

पार के के एम एस 
( इंटक ) 
पेंच कानहान एरिया 

हस्ताक्षर 
जव्यर खान , संक्रटरी, 
पार के के एम एस ( इंटक ) 

पंच- कानहान एरिया 
पक्षकारो के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद 
को श्री एम जी वानरी भूतपर्व उप मुख्य श्रम प्रायुक्त 
( केन्द्रीय ) ( अव सेवा निवृत्त ) 62 फैडस कालोनी काटोल 

रोड़ नागपुर के माध्यस्थम के लिए निदेशिक करने का करार 
किया गया है । 
विनिदिष्टि विवाद ग्रस्त विषय 
___ " क्या पार के के एम एस की यह मांग बैध 
और न्यायोधित है कि पेंच और कानहान एरिया के 
कर्मकारों को 23- 9 - 1988 से 26- 9 - 1988 की हड़ताल 
अवधि के दौरान मजदूरी को प्रदायगो का जाए ? यदि ; 
हां , तो वे किस अनुतोष के हकदार हैं । 
(ii ) विवाद के पक्षकारों वैस्टर्न कोलफील्डस लि . का 

का विवरण, जिसमें अंन- पेंस और कानहान एरिया , 
वंलित स्थापन या और कानहान एरिया 
या उपक्रम का नाम और मध्य प्रदेश 
पता भी सम्मिलित हैं । 

और 
आर . के . के . एम . एस . ( इंटक ) 
पेंच और कानहान एरिया , 

मध्य प्रदेश 
( iii ) कर्मकार का नाम प्रार . के . के . एम . एस . ( इंटक ) 

यदि वह स्वयं विवाद में पेंच और कानहान एरिया , 
अन्तर्गरत है या यदि कोई मुल्य सी एल . 
संघ प्रश्नगत कर्मकारों को 
प्रतिनिधित्व करता हो तो 

उसका नाम 
( 4 ) प्रभावित उपक्रम में पेंच एरिया ---13917 
नियोजित कर्मकारों की कानहान एरिया - - 12876 

कुल संख्या 
( 5 ) विवाद द्वारा प्रभावित 

या सम्भाव्यत : प्रभावित 
होने वाले कर्मकारों की 75 प्रतिशत 
प्राक्कलित संख्या 


म . जी . वानरे , 
केन्द्रीय श्रम सेवा, 
उप मुख्य श्रम आयुक्त ( के ) 
सेवा निवृत्त भाग्न सरकार , 
श्रम मंत्रालय 

62, डिस कालोनी 
काटोल रोड, 

नागपुर - 440013 
निदेशक ( पी ) 8 दिसम्बर , 1989 
वैस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, 
कोल इटंट , 
सिविल लाइन्स , नागपुर- 440001 
महोदय , 
विषय : -- फार्म " ग " दिनांक 8-12- 1989 में करार 

के तहत पेंच ओर कानहान एरिया 
प्रवन्धतंत्र और उनके कर्मकारों , जिनका 
प्रतिनिधित्व प्रार . के . के . एम एम . ( इंटक ) 
पंज और कानहान क्षेत्रों द्वारा किया जाता 
है के बीच औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
18 की धारा 10- -- क के अधीन माध्यस्थम 

मामला । 
म . औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की 
धारा 10 - 2 के अधीन उत्स्यू . सी . के पेंच तथा कान 
हान एरिया के प्रबन्धतंत्र और कर्मकार जिन प्रतिनिधित्व 
भार. के . के . एम . एम . ( इंटक ) पेंच · तथा कान 
हान एरिया उठल्यू . एल . करती है , के बीच दिनांक 
8 -12- 1989 के फार्म " ग " में करार के अन्तर्गत मध्यस्थ 
के रूप में काम करने की अपनी सहमति देता हूं 
सधन्यवाद 

भवदीय , 
ह/ - एम जी वानरे 

उप मख्य 
उप मुख्य श्रम प्रायुक्त ( के ) 

( सेवा-निवृस ) 


मध्यस्थ अपना पंचाट तीन मास की कालावधि 
या इसने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक 
लिखित करार द्वारा धठाया माय , पंगा । यदि पूर्व 
यणित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता 
तो माध्यस्थम के लिए निदेश स्वत : रद हो जायेगा 
और हम गए माधारथमो लिए बात चीत करने 
स्वतंत्र होंगे । 


पक्षकारों के हस्ताक्षर 
नियोजक का प्रतिनिधित्व 
करने वाले : 

हस्ताक्षर 
एस बी कतियार , अतिरिक्त 
सीपी . डब्ल्य . मी . 
एल . पंच एरिया 

हस्ताक्षर 
डी . मेवाड़, कार्मिक , प्रबन्धक 
उतर . सी . पण . , कामज्ञान 

एरिया 


[ATT II 


3 ( ii )1 


TCT PT 


furat 29, 1990 / 

set 24, 1812 
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कर्मकारों का प्रतिनिधित्व 
जारने वाले : 


हस्ताक्षर 
भोल सिंह ठाकुर 
u z , TX , 7 . # . 74 , 

H . ( * ) 
पॅन और कामहान एरिया 


Sd / 
( M Bhattacharjee , Secretary 
(RKMS) (INTCU ), Pench 
( Pench -Kajsan Arcu 

$ d / 
Jabbar Khan Secretary, RKKMS 

(INTUC), Pench -Kanhan Area 
It is hereby agreed between the partics to refer the follow 
ing dispute to the arbitration of Shri M . G . Wanre , Ex , Dy. 
Chief Labour Cominjssioner (C ) ( now retired ), 62, Friends 
Colony , Katol Road , Nagpur . 


हस्ताक्षर 


राधे श्याम सिंह 
जनरल सेक्रेटरी 

T . # . # . . . ( 507 ) 
पंच कानहान एरिया 


Specific matters in dispute 
" Whether the demand of RKKMS for payment of wages 

to the workmen of Pench and Kanhan A . A - for 
thic period of strike from 23 -9 - 88 to 26 - 9 -88 19 
legal and justificd ? jf so to what relief they are 

entitled ? " 
Ui) Details of the parties to thc dispute including the name 
and address of the establishment or undertaking involved - - 
Management of Western Coalfclds Ltd . Pench und 
Kanhan Arcas of Madhya Pradesh 

AND 


RKKMS ( INTUC ) of Pench and Kanhan 

Madhya Pradesh . 


Areas 


if 


Rt. 1737 , ieri 
HT , P . 7 , P . TTH , 44 % 
पंम कामहान एरिया 

हस्ताक्षर 
जब्बर खान , सेक्रेटरी, 
पार के के एम एस ( गंटक ) 
पेंच कानहान परिया 
(riça . 22025/ 29017 ! 
AT ETT - - II ) 
गजा लाल , रेस्क अधिकारी 


Name of thor the name an in questionnan 
Areason 


( ii ) Name of the workman in case he hinzuelf is involv 
cd in tho dispute or the none of the Union , if any repre 
senting the workmen or workman in question . 

( iv ) RKKMS ( INTUC ) Pench and Kanhin Areas of 
WCI. total numher of workmen employed in the undertak 
ing affected ; 

Pench Area : 13917 
Kaphan Area : 12876 


( v ) Estimated romber of workmen affected or likely tu 
he affected by the dispute : 

Around 75 % 


The arbitrator ( s ) shall make his ( their ) word within a 
neriod of three months (here specify the period agrced upon 
by the parties ) or within slicli further time as is extended hv 
mutual ayteoment between is in writing In cure the award 
is tot nade within the period aforemenioned . The roterence 
lo arbitration shall stand alomatically cancelled and we 
shall le free to negotiate for fresh arl-bitration . 


ORDER 
New Delhi, the 12th September, 1990 
2 . 0 . 2561,- _ Whereas an industrial dispute exists between 
the omployers in relation to the Management of Western 
Coalfields Ltd . and their workmen represented by Rashtriya 
Koyalu Khadan Mazdoor Sangh (INTUC ). 

And whereas , the said cmployers and their workmen have 
by a written agreement under sub - section ( 1 ) - Soction 
10A of the I. D . Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , agreed to refer the 
said diskute to arbitration and have forwarded to the Cen . 
tral Governinent a copy of the said arbitration agrecment. 

Now , therefore , in pursliance of sub -section (3 ) of section 
10A of the said Act. the Central Government hereby puh 
lishes thc said agreement. 

AGREEMENT 
(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act , 1947) 

BETWEEN 

Sd / 
Representing employer : S .B . Kattiyar, Addl. CPM , WCI 

Pench Arca 

Sd / 
D . Mowar , Personnel Manager 

CL , Kanhan Area 
Representing workmen 

Sd / 
Bholu Singh Thakur, 

Prosident, RKKMS ( NT UC ) 
Pench Kanlian Area 

Su 
Radheyshyam Singh , 
Gelleral ) , rytary , RKKM ; 
(INTUC ) , Pench -Kanhan Areil 


CONSENT OF THE ARBITRATOR 
M . G . Wunare 
Central Labour Service 
Doruty Chicf Labour Commissioner ( C ) 
Retd . 
Government of India , Ministry of Labour 

62, Friends Colony 

Katol Roail. 
Nagpur-440013 . 
8th December, 1989 


The Director ( P ) 
Westein Coalfields Limited , 
Coal Hstate , 
Civil Lincs 
Nagnur-440001. 
Der Sir , 


Sub : Arbitration case ujider Sec. 10A of the Industrial 

Disputes Act, 1947 between the management of 
Pench and Kanhan Areas of wri, anot workiner: 
represented by RKKMS ( INTUC ) Penich and 
Kanhan Arens vide erroment in form C dated 
8 - 12 - 1989. 


sented throSangh (INTtrict Sargui 
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I hereby give my consent tu ici as Arbitrator under Sec . tion to the management of Chirimiri Colliery of 
10A of the Industrial Disputes Act, 1917 runder agreement in 

Westem Coal Fields Ltd ., Chir miri Colliery and 
torm C dated 8 - 12 - 1989 between tho management of Pench 

their workmen , which was received by the Central 
and Kauhan Areas of WÇI, and worynen represented by 
RKKMS (INTUC ) of Punch and Kantan Areas of WCL . Government on the 11 - 9 - 90 . 
Thanking you , 
Yours faithfully 

ANNEXURE 
($ d /- ) 

BEFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING 
(M . G . Wananc ) 

OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

TRIAL - CUM -LABOUR COURT, 
Dy. Criar 1 : l our Commissioner ( C ) 
(Retd . ) 

JABALPUR (M .P .) 
Siunattie of il - parties 

CAST NO . CGIT LC ( R ) (99) 1985 
Sul 

PARTIES : 
Representing employer : S.B . Katiyar , Adul. ("PM , WCI.. 

Employers in relation to the management of 
Pench Area 

Chirimiri Colliery of Western Coalfields 
Sd / 

Limited , P . O , Chirimiri Collicry , Di trict 
D Mewar , Personn Manager, 

Surguja (M .P .) and their workman, Shri 
WC Kanhan Aron 

K . C . Borai, Pay Loader Grado III , repre 

sented through the Rashtriya Koyla Khadan 
Ropresenting workinen : Sd / 

Mazdoor Sangh ( INTUC) , Chirimiri. P . O . 
Bholu Singh Thakur 

Chir miri Colliery , District Sarguja (M . P .). 
President. RKKMS ( INTUK 
Punch & Kanhan Area 

APPEARANCES ; 
Sd / 

For Workman . Shri R . C . Shrivastava , 
Radley Syam Singh 

Advocate . 
Cuneral Secreta y , 

For Management.- - Shri P . S . Nair , Advocate . 
KKKMS (INTUC ). 
P : 1 : 1-Kinhan 1 mm 

Indu try : Coal Mining District . Sarguja (M . P .) 
Sd ,- 

AWARD 
C . Binttacharia Secretary 

Dated : September 3rd , 1990 
RKÄMS ( INTUCI. 
Pench -Kanhan Ali 

This is a reference made by the Central Govern 

ment, Mini-try of Labour. vide its Notification No. L 
SD 

22012 (14 ) /85 - D . V dated 6th Novenier, 1985 , for 
Jabbar Khan , Secretary , RKKM adjudication of the following dispute : 

(INTUC ), Pich - Kanhan Arc 
Witnrics : 

“ Whether the di missal of Slıri K . C . Borai , Pay 

Loader Grade II of Chirimiri Collicry 
1 Sdi 

from 7 - 10 - 1983 by the Dy. Chief M ning 

Fngineer , Chirimiri Colliery, Post Chirimiri 
2 S7 

Colliery , District Surguia (M . P .) vide letter 

No, WCLICCICS /83 15823 - 32 . dated 7th 
[No. L -22023(2 ) /90 -IRICJI )] 

Oct her, 1983 is justified ? If not, to what 

relief the workman is entitled ?" 
. 2 . Undiputed fact of the case are that the work 

man concarned , Shri K . C . Borai, was working as 
51. 01. 251;2.-.- ftatfirki f795€ Ofelfritt Pav I onder Grade III in Chirimiri Colliery of Mo. 
1947 ( 1947 14 ) FT ( TTTT 17 : TUTTE W . C . Lid . He was charge -shected vide Charge -sheet 

dated 3 - 9 -1983 for assaulting Sliri A . K . Sinha, Under 
केन्द्रीय सरकार चिरिमिरी कोतरी आफ वैस्टनं कोल 

Manager. Enruiry was held and the workm :in was 
फील्स लिमिटेड वेष्ट मिरिमिरी कोलरी में प्रवन्धतंत found guilty and he was dismised from service viac 
के गंध नियोजकों और उनके कर्मकागं के बीच 

croar of the n anarement dated 7 - 10 - 1983. Simul 

1eourly the workman was prosecuted and chall - 11 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 

was put up ag:lust him in regard to the same charge . 
starft * Affit . ITA 777477T, JOTT F. He was, however, acauitted by Shri P . P Tiwari, 
पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय मरकार का 

Judicial Magis, ac. First Class, Mahendragarh , in 

Criminal Case No . 832 of 1983 , 
11- 9 - 90 FT HTET TIL 

3. WTiile challening the validitv of the enruiry the 

vorkman stated that he has beer falsely inintirator in 
S . O . 2562 , - !! pursuance of section 17 of the 

111 cat cirse nue to malice . While according to the 
Judustrial Disputes Act, 

1110necment, the workman was rightiv chod 7 " .c 
1947 ( 14 of 1947 ), 
Central Government hereby publishes the award if 

cnanirv wos properly hair and lie was riohtiv disini- c . 
the Central Government Industrial Tribunal Con 

en for his alleged misconduct of as aulting Sliri A K . 

Sinnn anri threatrning him to u poatla . 
Labour Court, Jabalpur as shown in the Auckuru ini 

I nearl ont ou 
the Industrial dispute between the emplover in rela 

into the details of the pleading chilenoing the volidity 
of the enquiry because my predeces or vide his order 


(771 - İ5 3 (ii)] 
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dated 16 - 7 - 1987 held that the enquiry is ba: in law . 
Accordingly , it was set aside and the parties were 
directed to produce documents and evidence bef:: :: 
this Tribunal to prove misconduct of th : " Fikiran 
concerned . 


I would request you to kindly taką necessary 

ac ion against Sri KC Barai. Terex Opera 
tor, as it is very difficult to perform our 
Cuti . if such incidences occur with us." 


Charge against Shri K . C . Borai (Ex.M |42 ) 


4. Following i sues were framed by inv laarred 
predecessor ant my findings are recorded against each 
of them : 


ISSUES 
1. Wheather the enquiry Already answered in the 
is prape and legal ? negative vid : order of my 

predecessor dated 16 -7 - 1987 . 
2 . If not, whether the terinination Yos . 

of the workman is ustified on 

f9cts of the case 
3. Whether the punishment 

awar led is proper and legal ? 
4 . Relief and costs ? 

The workman is not 
entitled to any relief. No costs. 


It has been reported that to - day i.e . on 3 - 9 - 1983 

at about 10 . 30 AM you went to the 
Crusher Plant though you had no work 
there where Sri A . K . Sinha. Under 
Manager, Chirimiri Opencast Mine was do 
ing the inspection job . After finishing the 
inspection work when Sri Sinha was com 
ing back towards the Screening Plant you 
caught Sri Sinha, Under Manager of his 
collar and gave him a jerk and made him 
fall down on the ground . When Sri Sinha 
fell down on the ground you sat on his 
chest and started slapping him . However, 
at the interference of other workers Sri 
Sizha as somehow saved ." 


Yes. 


wn on the grounderk ,and made his 


my learned already been far the Issue 


FINDINGS : 

5 . Issue No. 1 . - So far the Issue No 1 is concern 
ed it has already been answered in the negative, hy 
my learned predecessor vide his order dated 16 - 7 - 87 . 

6 . Issue Nos. 2 to 4 .m -Management has provesi all 
the documents of the domestic enquiry Ex. N11 to 
Ex. M 43 and has examined Shri A . K . Sina a 
M . W . 1 , Asharam M . W . 2 and Mohit Ram M . W . 3 
in support of the case of the management. While the 
workman on his part has examined himself as M . W . 1 
and filed certified copy of the Judgment of Judici" l 
Mag ‘strate, First Class , Mahendragarh , in Criminal 

Case No. 832 / 1983. He has also proved 12 tato 
ment of Asharam before the Judicial Magistrate which 
is Ex. W [ 1 . 


8 . Having gone through the judgment of the Judi 
cial Magistrate , First Class , I find that he was charge 
shceted for committing offence under Sec . 
341, 323 and 506 ( B ) I. P . C . (Facts relating to D . E 
& prosecution of workman are little different) . He 
was acquitted by the Lower Court mainly on two 
grounds, firstly at the eye witness Asharam has not 
corroborated the testimony of the complainant A . K . 
Sinha, and that carlier there were no gond relations 
between the complainant and the accused Mohit 
Ram who was another eye witness in the renort 
Ex. 

M43 and was examined on same day , was how 
ever, not examined before the Criminal Court . 

9. Before dealing with the evidence of mirconduct 
produced before this Tribunal I must distinguish the 
fact that the burden of proof in the criminal care is 
much severe than in the enquiry inatter . (S -e also 
discussions of my learner predecessor in his order 
dated 16 - 7 - 1987) . This is a material distinguishing 
feature which has to be kent in mirti while access 
ing the evidence adduced before this Court . Some 
discrepancy here or there does not make the case 
of management unreliable . 


“ Today shift, aff making to hack toWie 


7 . Facts relating to the acts of misconduct as per 
report Ex. M - 3 & charge as per Ex. 

M42 are as 
under : 
Renort dated 3- 9 - 1983 (Ex. M143) by Sh . A . K . 
Sinha 
" Today i.e . 23- 9 - 1983 I was on duty in the 

1st shift, after arranging work in the 
Crusher and making my routine ins:vection 
there I was returning hack towards the 
siding, when I cane near thc Tipper 
loading point of the Belt Conveyor attach 
ed to the Crusher Plant, Shri K . C . Barai. 
a Terex Onerator who had been siswanded 
on the previou s day by voi for his mis 
conduct misbehaviour etc . came towards 
me and suddenly causht hold of my colar 
and gave me a big jerk . With this jerk I 
fell dowa on the ground. Sri Balai then 
sat on iny chest and he started slapping me 

badly . 
Some persons all of wirom in the heat of the 

moment I could not recognise came and 
removed Sri Barai froni me and saved me. 
I could only recognise Sri Mohitram and 
Sri Azharam GG Mar , attached to the 
siding who helped me in saving me from 

Sri Barai. 
2516 GI/ 90 - --6 


9 . Asharam has been examined as M . W .2 . It is 
the same Asharın who has not sinnorted the crço 
of the prosecution before the Criminal Court as I 
have already pointed out above , but he has cron 
borated the testiinony of M .W . 1 . A . K . Sinha, 
before this Tribunal. That apart, M . W . 3 . Mohit 
Ram , has also supported the testimony of MW . 1 , 
A .K . Sinha, in material particulars relating to 
which I will discuss hereinafter . 

10 . Shri A . K . Sinha (M .W . 1) on affidavit restre 
that on 27 - 8 -1983 the workrnan had reported for 
duty in the first shift at 8 .45 a.m . Since he had 
reported duty lata he was not allowed to do duty hy 
the Shift Incharge . Subsequently he was 
allowed to do dutv on the recommendation of the 
Senior Executive Engineer and he was permitted to 
do the duty . This caused annoyance to the work 
m : and he behaved in an indecent manner with him 
(Para 12 of his affidavit ) . 


Subsequer 


Senior Exec doi duty on 


11. This witness has further stated in nara 10 of 
his affidavit that on 3 - 9 - 1933 at about 10 .30 a .m , 
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diring the d estis enquiry . Hence the testimony 
of Asgrain also should not be rejected outrightly 

07 ? We chillould be given to it. 


17. In any case, the alleged miscuidict lias been 
froroi by the managamit before this Court . 


while he was returning to th : Screeaing Plant after 
inspecting the Crushing Plant he notic : d that Shri 
K . C . Borai was coming towarus him from the 
Screening Plant side. According to him , 12 låd 
already reached near the Trippler Loading point of 
the Crushing Plant. Here the workman suddenly 
caught hold of his collar, gave hiin jcik , pushed 
him , fell him dowil and slippel hin ? He had also 
abused him in filthy language . He had made com 
plaint in this regard . 

12 . According to this witness, the workman con 
cerned was annoyed with him because on 27 - 8 - 1983 
he was marked absent and it is for this reason that 
he was assaulted by the workman concerned . 


18 . From the above evidence , it is very clear 
that it is not only a case of assault to a superior 
officer but the intention behind it is that his superior 
officer had marked him absent because he had come 
latd on 27 - 8 - 1983 . Ascaulting a superior officer on 
this count in public place should be taken seriously 
and this fact must be kept in mind , if such acts are 
permitted to happen there woull neither he ar ; dis 
cinline nor the management would be atle to fur. c 
tion properly . 


19. The workman has failed to point out as to 
why he was falsely implicated by Shi Sinha . On the 
other hand. Shri Sinha has given reasons for his 
assault hy the workman concerned . 


13 . According to this witness certain mazdoors 
came down for rescue and saved him . Thereafter he 
went to the main office and narrated the incident to 
his Personnel Officer as also made a wriítani con 
plaint to the Mines Manager. All these are on the 
record of D .E . ſile , 

14 . During the cross - eximination of this witness , 
this witness has speciſically stated that he had no 
enemity with the workman . It is true that accord 
ing to this witness he did not receive any injury 
though he had fallen down due to the assault of the 
workman concerned , obviously it is not necessary 
that the injury inay have been caused to l im by 
this assault and for this reason his testimony should 
not be disbelieved . 


15 . According to M . W . 2 and M . W . 3 , Asharam 
and Mohit Ram on the relevant time they beard a 
cry “ Kyon Mar Rahe Ho " They turned back and 
saw that the workman was beating Mr. Sinha and 
Mns . Sinha was lying down on the ground . They 
Went to the scene of incident but in the meanwhile 
people working came there . Now the question is 
as to what extent the testimony of these witnesses 
should be believed . I have already pointed out that 
Asharam did not corroborate the testimony of A K . 
Sinha before the Criminal Court hence his evidence 
is not of much importance . Mohit Ram , however , 
was not examined before the Criminal Court. but he 
was examined during these proceedings . Thus 
merely this witness was not examined before the 
Criminal Court or hecause he is a subordinate emir 
loyee his testimony should not he rejected out 
rightly . Shri A . K . Sinha has already given reasons 
of his assault . 


20 . Thus not nnly the misconduct is proved but 
looking to the gravity of the misconduct no lenient 
view can be taken in this matter . Therefore not only 
the termination of the workman is justified on the 
facts but also the punishment awarded is proper and 
adequate . The workman concernnd is not entitled to 
any relief what cever. My findings are , therefore , 
recorded as follows . 

1 . The termination of the workman is justi . 

fied on acts of the case . 
2 . The punishment awarded is proper and legal. 

3. The workman is not entitled to any relief. 
21 . I accordingly answer the reference as 
follows : 
That the dismissal of Shri K , C . Borai, Pay 

Loader Grade III of Chirimiri Colliery 
from 7 - 10 - 1983 by the Dy. Chief Mining 
Engineer , Chirimiri Colliery , Post Chiri 
miri Colliery , Distt . Surguja (M . P .) vide 
letter No . WCLICC 83 , 15823- 32 dated 
7 -10 - 1983 is justified . Workman is not en 

titled to any relief . No order as to costs. 
3 - 4 . 1990 

V . N . SHUKLA , Presiding Officer 

[No. L - 22012 (14)|85- D .V ] 
PT . AT . 2563, - - Tifi faqte ErfHTH , 1947 
( 1947 97 14 ) PTEJTOT 17 È FATUS , FIT TATT. 
लच्छीपुर कौल्यरी ग्राफ, मैं . ई . मी . एल . के प्रबन्धतंत्र के संवद्व 
नियोजकों और उनके कर्मकारो के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , 
आसनसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
10- 9-90 DT FET ETT TI 


16 . W . W . 1 . K . C . Borai, while denying the alleg 
ed incident has stated that on the alleged date of inci 
dent he was on casual leave because the arm his wife 
was burnt. While he was going to the hospital to 
take medicines Mukhyon :adhva and Gocl askeri him 
to sit in his vehicle and took him to the Police 
Station . He had not assaulted Si ri Sinha. This 
fact he had not given out in the statement during 
domestic enquirv épara 8 of his deposition ) . Thus 
the testimony of Shri A . K . Sinha is sufficient enough 
to prove the alleged misconduct of the workman con 
cerned which fact has, however , been corroborated 
by the statement of Mohit Ram . I may expres ; at 
this iuncture that one may tell lie before the Crimi 
nal Court to save his colleage hecause the punish 
ment might have been severe . He may tell the truth 


S .O . 2563 . - In pursuance of section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, Asansol 
as shown in the Annexure in the Industrial dispute 
between the employers in relation to the manage 


- - 


- 


maior cluzdol Workemen 
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ment of Lachi Pur Colliery of Ms. E .C . L . and their w . e ... 3 -4 - 89. So the action of tho management is 
workmen , which was received by the Central Govern wiryai and it has vio .aled the principles of natural 
117¢n ! on the 10 - 9 - 90 . 

walilice . It is also submitted by the union that the 
ANNEXURE 

sulununcia ! :03] of the Departmental Promotion 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMEN 

Lomnice 1.D . P . C .) is also not according to the 
INDUSTRIAL. TRIBINAL ASANS (II. 

pllciples laid vown for the purpose of promotion . 

TOC Workman Sii kumeswar Prasad Singh has 
Reference No. 24189 

prayed for regularising him in the post of Lamp 
PRESENT : 

Cabin iucharge in the Technical Grade C or Cleri 
Shri N . K . Sahu . Presiding Officer. 

cal Grauc- i as icconimended by N . C . W . A , (National 
PARTIES : 

Cval Wage Agreement) . 
Employers in relation to the Management of 3 . The case of ine management in brief is that 
I achipur Colliery of Ms. E . c . Ltd . 

13tially the concerned workman Sri R . P . Singh was 
AND 

i Sälety Lamp Mazdoor and was promoted to the 
Their Workman , 

post ou Junior Cap Lamp Incharge . One Sri C . S . 

Duy was the Cap Lump Incharge . The concerned 
APPEARANCES : 

workman Sii R . P . Singh was tune to time worked 
For the Employers - - Sri A . K . Ry, Sr . Person as Cup Lanip lncliarge . In December, 1984 Sri C . S . 
nel Oliver. 

Dey made uver charge of Cap Lamp Incharge to the 
Fer llie Woke1 --- Sri Mani Bose , Organising piosent curcerned workman Sri R . P . Singh and he 
Screiary of the Union. 

acted as such till the promotion of Sri K . N . Jha to 
INDUSTRY · Coal STATE : West Bengal. the post of Cap Lamp Incharge according 10 senicrity 
Datud , the 30th August , 1990 . 

w .e .f, 3 - 1 - 89 as per recommendation of the D . P . C . 
AWARD 

4 . According to the terms of Reference , we are 

to consider - - 
The Government of Inda in the Ministry of 

(1) whether denial of the grade of Technical 
Labour in cxeicine of the powers conferred on thein 

C or Clerical Grade - I to Sri R . P . Singh 
by Clanse (c ) of sub - section ( 1 ) and sub -section 
(2A ) of Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 

is justified and 
tas referred the collowing dispute to this Tribunal 

( ii ) wlether the denial of payment of difference 
for adjudication vite Ministry s Order No . 22012 

of wages of Lamp Cabin Incharge is justi 
(215 ) 188 - D .IV . B dated the 9th June , 1939 . 

fied . 
SCHEDULE 

5 . Let us now take Point No. (i) for determina 
“ Vliether the action of the Management of 

lion . Aimilledly Sri R . P . Singh was appointed as 

Safety Lamp Mazdoor and he was promoted to the 
Lachipur Colliery of Ms. E .C . LL ., P . O . 

post of Jr . Lamp Cabin Incharge . It is also admitted 
Kajoragram , Distt. Burdwan in denying thu 

thal on Sri C . S . Dey was the Cap Lamp Incharge . 
grade of Technical C or Clerical Gr. I 

From Ext. W - l there cannot be any denial that tem 
and payment of difference of wages to Sri 

porarily Sri R . P . Singh was authorised to work as 
Rameswar Prasad Singh , Lamp Cabin 

Car Lamp Incharge and it cannot be taken as a per 
Incharge , is justificd ? If not, to what 

manent uprointment letter . 
relief the workman concerned is entitled ?" 

In inis casc lioth the parties have fled written 
2 . The case of inc conccried workman Shri Rames 

arguments . It is now admitted that in December , 
war Prasad Singh in brief is that he was Junior Cap 

1984 Sri C . S . Dey made over full charge of the Cap 
Lamp Incharge of Lachipur Colliery under Ms. 

Lamp lucharge to the present workman Sri R . P . 
Eastern Coalfields Ltd . Initially ho was appointed 

Singh and he worked as Cap Lamp Incharge till Sri 
in the ycar 1960 as Safety Lamp Mazdoor. In the 

K . N . Jha joined that post on 3 - 4 -89 . It has been 
year 1976 he was given promotion to the post op 

cainici from the side of the workınan that as of 
Juuior Lamp Cabin Incharge . Considering his par 

light for his love regularised in the post of Cap 
formance hic was appointed as Lamp Cabin Incharge 

Lamp Incharge as he all along worked as Cap Lamp 
on 29- 3 - 74 (Ext. W - 1 ) and in 1976 the nanogcnicnt 

laçlarg . It is clear from the materials on record 
changel his designation from Junior Cap Lamp 

that the post of Cap Lamp Incharge is a ligher post 
Incharge to Lainp Cabin Incharge according to said 

in the Technical Csode C or Clerical Grade- I and 
appointment letter. His designation was also changed 

to le lilled up by promotion from the post of Jr. Lamp 
in pay slips and in other official records. Thereafter 

Cabin Incharge . Considering that aspect of the 
he all along worked as Lamp Cabin Incharge . But 

matter , one cannot claim as of right to get that post 
he was never regularised as Lamp Cabin Incharge 

without the iccommendation of the Departmental 
and was not paid the difference of pay . 

Promotion Committee ( D . P . C ) . In the instant case 
The concerned workman raised a dispute through We find that Sri K . N . Jha has been promoted to the 
his union for regularising him in the post of I amp post of Can Lamp Incharge after the present distpute 
Cabin Incharge and to nay him difference oſ wages. was raised hy Sri R . P . Singh . The question regard 
Tha attenints of conciliation before the A . L . C , Rani ing the validity of promotion of Sri K , N , Tha to the 
guni failed and the matter was referred to the Minis post of Can Lamp ( richarge is not the subject matter 
try of Latour, Government of India . In the 7761117 of the present lisnutc and Sri K . N . Jha is also not 
time the crucerned workman has been removed froin a party to the " Scul proceeding . It has been con 
the most of Lampy Cahin Incharge and are Sri K , N . tend from the side of the cmployer that there is 
Jha 11.15 been appointed as Lamp Cabin Ivcharge only one post of Cap Lamp Incharge and Sri K . N . 


Ralucare 
, urkman 
ed werkt was Junior Milsa 
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Jba has becii rightly promoted to that post according 

अत . अब , आदान विवाद प्रा - 144 1947 
to the recommondations of the D .P . C . 

( 1947 1 14 ) या पारा 2 ( ) व उपखः ( vi ) 
6 . Considering all the materials on record and the 
facts and circumstances, I find that denial of Tuch 

+ 

प र । प्रदत्त पतया का प्रयाग करत हए , केन्द्रीय 
cui Grade C or Clerical Grade - 1 to Sri R . P . Singh संसार उन उवाग का उक्त प्राधानयम क प्रथाजना के लिए 
ils OLT IL is jusulcd as tiut is a post to be filed 

iiमर 19001 . मा फरारit ला4 
up by promotion . The valigity of promotion of Sri 
K , N . Jha will not be considered in the preselit casc 

याना सवा घपत करता है । 
as Sri A , N . jula is not a party the present proceeding 

[ी में . स - 11017 / 3/ 83-01-1 ( ए ) ] 
and norever the terms of Rererence do not conier 

___ New Delhi , the 10th September, 1990 
such power to this Tribunal. So that point is left 
open . Sri R . P . Singh the concerned workman will 

3 . . - 201 . .. ~ lincreas tile Central Government 
be at liberty to raise a fresh dispute challenging the 

fulving been Sulisticd that the public interest so le 
validity of promotion of K . N. Jha. 

quneu liad , in pursuance of the provt.ion oI sub 

Ciduse (v1) of clause (n ) of section 2 of the Inuus 
1. Point No. ( ii ). — It is admitted that from Jan 

tival Disputes Act, 19 + 7 ( 14 of 1947 ) , declared by 
uary , 1965 to 2- 4 -1989 Sri R. P . Singh acted as Lamp 

th : notincation of the Government ot India in the 
Lavin Incha. ge taking full charge from Sri C . S . Dey . 

1! ijrsry 01 Labour S. O . No . 1004, daled the List 
Adm .ttedly he was not paid wages of the pot ut 

iviarcil , 1990 the India Government viint, Bombay 
Laup Lavin Incharge . So according to the princi 

LU De a public utility service for the purpo es at the 
pies of natural justice Sri R . P . Singh is cnl.t.cu to 

sad Act , for a period of six inonths rom the zist 
Butute ditterence of wages as claimed by him to 

varch, 1990 ; 
til : period from 1 - 1 - 1985 to 2 - 4- 1989 . 

Aud wliercas, the Central Government is vi opi 
४ . To sum up I hold that the denial of Technical 

niun that public interest requires the exten ion of the 
Grade C or Clerical Grade -I to Sri R. P. Siligh as 

said period by a further period of six months ; 
ut right without the recommendation of the Depait 
mental Promotion Committee is ju tified , but ri 

___ Now , therefore , in exercise of the powers conferred 

by the proviso to sub - clau . e ( vi ) of clause ( 11 ) of 
A V . Singh will be at liberty to raise fresh dispute 

buction = of the ludustrial Disputes Act, 1947 ( 14 u 
Chung .ughe vanu ty of the promotion of Sri 
A ... N . Jna to that post ignoring the claim of Sri R . P . 

19.1 / ), the Central Government hereby declarcs t.. e 
Singh . 

Sujd industrial to be a public utility service for the pur 

pose of the said Act, for a further period of six 
Denial of payment of difference of wages to Sri 

months from the 21st September, 1990 . 
R . P , Singh, Lamp Cabin Incharge is not justificd . 

[ No. S- 11017|3| 85 - DI( A ) ] 
Sri R . P . Singh , the concerned workman shall be palu 
dinierence of wages of the post of Jr . Lamp Cubin 

नई दिल्ली, 14 सितम्बर 1990 
Incharge and the post of Lamp Cabin Incharge fo . 

का . आ . 2565 -- केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है 
the period commencing from 1 - 1 - 85 to 2 - 4 - 89 since 
he acted a : Lamp Cabin Incharge after taking full 

कि लाक हित में ऐसा अपक्षित है कि जिक खनन उधोग 
charge of the post from Sri C. S. Dey . 

में सेवाओं का जिस औद्यागिक विवाद अधिनियम, 1947 
. 9. Before I part with the record , I must say that 

( 1947 का 14 ) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 15 के 
it is very unfortunate and painful that Sri R . P . sing 
wa ; allowed to continue to work in the post of Lamp 

अगतानदिष्ट किया गया है उक्त अधिनियम के प्रयोजना के लोको 
Cabin Incharge for a considerablc period without - पयाग । सेवा घोषित किया जाना चाहिए । 
taking any action to fill up the post by the inanage 

अतः अब आद्यागिनः विवाद अधिनियग 19 .17 
ment through promotion which has caused great 
hardship of Shri R . P. Singh . 

( 1947 का 14 ) की धारा 2 के लण्ड ( इ ) के उपखण्ड ( vii ) 
This is my award . 

द्वारा प्रदत्त शातिमा का प्रयाग करत हए , केन्द्रीय सरकार उक्त 
Dated : 30 - 8 - 1990 . 
N . K . SAHA, Presiding Officer. 

उद्याग का उक्त प्रधिनियम के प्रयाजना के लिए तत्काल प्रभाव 
[ No . L -22012 ( 215 ) 88 - D -IV( B , I स छः मास का कालावाध के एलाक । उपयागो सवा चापित 

RAJA LAL , Desk Officer . करता है । 
नई दिल्ली , 10 सितम्बर, 1990 

सं . एल - 11012/ 9/ 85- डो -I ( ए ) ( 1 ) ] 
का . आ . 256: 4 केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो 

New Delhi, the 14th September, 1990 
जाने पर कि लोकहित में . ऐमा करना अपेक्षित था 

S . O . 2565 .- - Whereas the Central Government is 
औधोगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की 

satisfied that the public interest requires that the Znc 
धारा 2 के खंड ( न ) के उपखंड ( vi ) के उपबंधों के अनुमग्ण 

Mining Industry , which is covered by itcm ly of the 

First schedule to the Industrial Disputes Act , 1947 
में भारत सरकार के श्रम · मंत्रालय की अधिसूचना__ संख्या ( 14 of 19 + 7), should be declared to be a public utility 
का . प्रा . 1084 दिनांक: 21 मार्च 1990 द्वारा इंडिया 

service for the purpose ; of the said Act ; 
गर्वनमेंट मिन्ट , बम्बई. को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred 

by sub - clause ( vi ) of claus ( n ) of section 2 of the 
21,मार्च, 1990 द्वारा से छः मास की कालावधि के लिए लोको Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the 
पयोगी सेवा घोषित किया था , 

Central Government hereby declares with immediate 
और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त 

effcct the said industry to be a public utility service 

for the purposes of the said Act for a period of six 
कालाविधि को छ मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना months 
अपेक्षित हैं , 

[ No. S -1101719/ 85 - DI( A) (i)] 
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APPEARANCES : 

Shri Raghubir Sahai with the workman . 
Shri Sable ::h Kapoor for the Management. 
Hill A . K . Skri. 

AWARD 
The Central Government in the Ministry of Labour 
vide iis Order No . L - 1201211386 -DI ( A ) dated 
February , 1987 has referred the following industrial 
dispute to this Tubunal for adjudication : 
" Whether thy demand of Shri Ravi Shankar 

Tomer, Peon for reinstatement by the 
Management of Indian Bank w .e .f. 
17 - 10 - 84 with consequential benefits of 
continuity and wages is justiefid ? If so , to 

what relief the workmar: cntitled to ?” 
2 . Expanic auid dated 13 - 7 - 89 was passed by 
Shri G , S . Kalra , the then Presiding Officer, C .G . I. T . 
and to get it set aside an application was filed by ibe 
Management and reply was obtained . The Manage 
nient wanted me tor settlement with the workman . 
The case was then fixed for 12 - 7 - 90 and a settlement 
svas filed by the parles. The settlement is marked 
* A . In view of this settlement the exparte award is 
set aside and a fresh ward on the basis of this scttle 
ment mark A is accordingly given . The parties shall 
remain bound by the terms of settlement mark A 
and are left to bear their own costs of this dispute . 
Mark A shall be read as part of this award . 
12th July , 1990 . 

GANPATI SHARMA , 

Presiding Officer 


7 . 1 . 2586 . - -31T ATT FT HTETT ET 
गया है कि लोकहित में ऐसा करना पारित निः 
सोस खनन उद्योग को , जिम औद्योगिक विवाद अधिनियम 
1947 ( 1947 FT 14 ) 7# THI747 fit safra 
14 371a fatare FIT TIT , TUTTA 
az birii FETT 314, 374177 177 1797 
f2T PIATT TET, ; 

7 74 , Aiglia faqaia Affitta , i9 + 7 
( 19 .17 # iT 14 ) FFT TTT 2 # dy ( ) 
के उपखण्ड ( 11 ) वारा प्रदत्त गांवों का प्रयाग 
करत हाए हुए वन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को 
उका अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल 
प्रभार से छ : मास को कालावधि के लिए लोक 
उपयोगी सेवा घोषित करती है । 
[9 . 77 . 11017/9 /85- 51-1 (T ) ( ii ) ] 

नन्द लाल , अवर सचिव 
S .O . 2566 . - Whereas the Central Goverumont is 
satisfied that the public interest requires that the Led 
Mining Industry , which is covered by item 14 of the 
First Schedule to the Indu trial Disputes Act, 19 - 7 
( 14 of 1947 ) , should he declared to b : a public 
utility service for the purposes of the said Act. 

Now , therefore , in exercise of the powers confer 
rcd by sub -clause ( vi) of clause (n ) of section 2 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) the 
Central Govertincnt hereby declares with immediate 
cffcct the said industry to be a public utility service 
for the purposes of tlie said Act for a period of six 
months. 

[No. S - 110179185 -DI( A ) ( )] 

NAND LAL , Under Secy . 

TË faceft, i for , 1990 
41. . 2587 . - - TETITE FETTE BUTTH , 1947 
( 1947 FT 14 ) * YTTT 17 år TATUT SATT ATT 
इन्डियन बैंक के प्रवन्धतंत्र के मंबद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकामें के बीच अनमध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण 
नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
सरकार को प्राप्त हुअा था । 

New Delhi, the 10th September, 1990 
S .Q . 2567. - In pursuance of section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
Government hereby publishes the award of the Cen 
tral Government Industrial Tribunal New Delhi as 
shown in the Annexure in the industrial disputc btt 
ween the employers in relation to the Indian Bank 
and their workmen , which wus rcccivcd by the Cen 
Iral Government. 

ANNEXURE 
BEFORE SHRI GANPATI SHARMA , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , NEW DELHI 

I. D . No . 1387 
In the matter of dispute : 

BETWEEN 
Shri Ravi Shankar Tomer , 

239, Mohalla Krishana Nagar, 
Bullandhshehr. 

VERSUS 
The Zonal Manager , 

Indian Bank , 
1 - E , Jhandewalaſ , 
Near Naaz Cinema, 
New Delhi. 


Further it is orucrcd that the requisite number of 
copies of this awarci may be forwarded to the Cen 
tral Govt. for nccessary action at their end . 
12th July, 1990 . 

GANPATI SHARMA, Presiding Officer 

[No. L -12012 11386 - D . II( A )] 

ANNEXURE A 
BFFORE THE PRESIDING OFFICER , C . G . 1. T . 

NEW DELHI 

I. D . No. 1387 
In the matter of dispute : 

BETWEEN 
Shri Ravi Shankar Tomar Ver. Indian Bank , 
Application for pass ng No Dispute Award, 
Respectfully Sboweth : 

That the parties have settled the aforesaid dispute 
in the following terms : 

1. It is agreed that cxparte award bs set aside. 

2 . The Management has agreed to engage freshly 
against leave vacatacy . 

3. The bank has panel of persons working on Icave 
vacancy . The name of Shri Ravi Shankar Tomar will 
be added in thut panel and his seniority will reckon 
from the date of fresh engagement, 

4 . As per his turn in the said panel his case for 
regular absorption in the bank shall be considered , 

5 . Till his regular absorption Shri Tomar will con 
tinue to work against leave vacancy . 

. There w ll not be any back wages etc. 

That in view of the aforesaid sattlement no dispute 
remains between the parties. It is therefore , prayed 
that No dispute award be passed in this case . 
Workinan thron Representative : 

Sd . - (Ravi Shankar) 
Sd. - (R . Sebai) 


ale Lentra Gonment hereb,1947 
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Management through Representative : 

3 . Therefore, looking to the prayer made iu to 
1. Sd . - ( Illegible ) 

application moved on 1 - 8 - 1990 , it appears that there 
12th July , 1990 . 

ramaiiis no disputc . As such the reference is decided 

in the light of the prayer made in the application . 
te fart, 11 fHTETT, 1990 

4 . Reference is an wered accordingly . 
#1 . 9 . 2568 . - tutfitti fara afufitch , 

Dated : 1 - 8 - 1990 . 
1947 ( 1947 of 14 ) T TT 17 TATUT 

ARJAN DEV , Presiding Oilicei. 
में , केन्द्रीय सरकार बैंक आफ बड़ादा के प्रबन्धतंत्र 

[No. L - 12012154487- D . íl ( A )] 
के संबद्ध नियोजको और कर्मकारों के बीच अन बंध 

# T . 91 . 2569.- - Thetfrifan fhaoth , 1947 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार ( 1947 T 14 ) # 1 TTTT 17 $ 97471 # , Firat FIT 

औद्योगिक प्राधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित इण्डियन ओवरसिज बैंक के प्रबन्धतत्र के सबब नियोजकों 
करती है , जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था । 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध म निदिष्ट औद्यागिक 
New Delhi, the 11th September, 1990 

विवाद में केन्द्रीय सरकार आद्यागिक अधिकरण , बम्बई 
S . O . 2568 . Jn pursuance of Section 17 of the 

के पंचाट को प्रकाशित करती है , जा केन्द्रीय सरकार को 
Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947), the srca TUTTI 
Central Government hereby publi . hes the award of 

S . O . 2569. . In pursuance of Section 17 of the 
the Central Government Industrial Tribunal, Kappur 
as shown in the Annexure in the Industrial dispute 

Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the 
between the employers in relation to the Bank of 

Central Government hereby publishes the award of 

the Central Government Industrial Tribunal, Bombay 
Baroda and their workmen , wbich was received hy 

ay :hown in the Annexure in the Industrial disputo 
the Central Government. 

between the employers in relation to the Indian 
ANNEXURE 

Overseas Bank and their workmen , which was recei 
BEFORE SHRI ARJAN DEV , PRESIDING OFFI ved by the Central Governinent. 
CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

ANNEXURE 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, PANDU 
NAGAR , KANPUR 

BEFORE THE NATIONAL INDUSTRIAL 

TRIBUNAL AT BOMBAY - 1 
Industrial Dispute No . 54 of 1988 

Reference No. NTB - 3 of 1989 
IN THE MATTER OF DISPUTE : 

PARTIES : 
BETWEEN 

Employer s in relation to the Management of 
The Asstt . Zonal Secretary , 

Indian Overseas Bank . 
U .P ., B . O .B . Employees Union , 

AND 
Clo . Bank of Baroda, Bahadurganj, 

Their workmen . 
Allahabad . 

APPEARANCES : 
AND 
The Regional Manager, 

For tho Management : $bi Rele , Advocate . 

For the Workmcn . - Shri Merchant, Advocats 
Bank of Baroda, 

INDUSTRY : Banking 

STATE : Bombay 
Civil Lincs Allahabad . 

Bombay , dated the 9th duy of August, 1990 
AWARD 

AWARD 
1 . The Central Government, Ministry of Labour, 

The Central Government has referred the follow 
vide its notification No . L - 12012 544/ 87 - D . II( A ) 

ing industrial dispute to this Tribunal for adjudica 
dated nil of 88 has referred the following dispute țioji under section 10 of the Industrial Disputes Act, 
for adjudication to this Tribunal : 

1947 , 
" Whether the action of the management of Bank 

" Whether the action of the Management of 
of Baroda in not assigning the duties of 

Indian Overseas Bank in denyiug, a special 
daftery to Shri Harishagker Misra w . ef. 

allowance to its cmployees for attending 
29 - 12 - 1980 to 30 - 5 - 1983 and instead assign 

to Clearing House duties on the ground that 
ing the same to Shri Paramhans Sharma is 

it does not involve supervision is justified ? 
justified ? If not, to what relief is the work 

If not, to what relief are thc workmen 
man entitled ? 

concerned entitled ? " 
2 . Thc instant case was fixed for 1 - 8 - 1990 for 2 . The workmen have not cared to file their state 
disposal of workman s application for summong o 

ment of claim to date , though as many as 8 udjourn 
documents . Shri K . N . Soni, filed his letter of 

nients have already been made for that purpose sine 
authority to represent the present case . He has 

December, 1989. Ultimately their learned Aduncate 
been authorised to represent the ca e by one Shri A . 

Shri Merchant has reported want of instructions 
K . Awasthi, office bearer of thc Union . The autho 

today . Obviously the workmen are not interested in 
rised representative for the union moved an applica 

prosecuting the reference . Eventually l reject it for 
tion stating therein th : t the matter of dispute is being 

want of prosecution , without any ordets us to con 
sõttled with the management, through negotiations 

S . N . KHATRI, Presiding Olicor . 
and as such the Union need not press he case at 

[No . L - 1201116479 -BJI( A ) ) 
this stage . The dispute may be decided accordingly . 

V . K . VENUGOPALAN , Desk Officer. 


+ 
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POINT OF REFERENCE 
FT . T. 2570 - T forate stufra, 1947 
( 19.17 AT 1 .1 ) TTTT 17 7771T , 

" Whether the managenient of Uniled India 
सरकार युमाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि . वे. 

Insurance Company Limited , Bangalore , is 

justified in not regularising the services of 
वातंत्र के संब.स नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 

Shri II. C . Sukumar, with effect from 
अन निधि औद्योगियः विवाद में चन्द्रीय सरकार 

12 - 3 - 1983 ? If not, to what iſ the work . 
आयोगिक प्रधि , बंगलौर के पंचपट को प्रकाशित 

man is entitled to ?" 
271 , JIE HET 7- 9 - 90 7 st 2 . After notices of reference were issued to pur 

ties, Sri A . N . Balasubramanyam , Joint Secretary of 
2011 1 

[ Party Union was present on 19 -6 - 1990 . On the 
same day Sri Vijaya Shekar, Law Officer of Il party 
was present. On 19 - 6 - 1990 , the I party has taken 

time to file claim 

17 of the 
S . O . 2570 . In pursuance of Sociion 

statement or effect compromise . 

Subsequently an Advocate has filed power for the 
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the 

IT party . The case has been going on since June 
Central Government hereby publishes the award of 

till 31 - 8 - 1990 (today). In all cight adjournments 
the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore 

have been granted to enable the I party to file claim 
üs shown in the Annexure in the Industrial dispute 

statement. But nobody was present on any of the 
betucen the employers in relation to the United 

subiequent hearing dates to represent the party . The 
India Insurance Company Ltd ., and their workmen , 

counsel for the I [ party suhmitted on 17 - 8 - 1990 
which was received by the Central Government on 

that the matter has heen settled . Even so , the Tri 
7 - 9 - 1990 . 

bunal granted two more adjournments to enahle the 

I farty to file claim statement. But nobody was 
ANNEXURE 

here to represent the I party . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

3. It is obvious that the I party is not interested . 
INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT 
AT BANGALORE 

4 . From the facts narrated above, it is clear, the 

Tribunal is helpless, and has no alternative but to 
Dated the 31st day of August, 1990 

reject the reference . Accordingly award is passed 

rejecting the reference . 
PRESENT : 

Date : 31 - 8 - 1990 . 
Shri M . B . Vishwanathi, B .Sc., B .L .---Presiding 
Officer. 

M . B . VISHWANATH , Presiding Officer. 
Central Reference No. 37190 

[No, L - 1701212 /89 -IRB . TI ] 

V . K . VENUGOPALAN , Dek Officer . 
1 PARTY : 

Sh . H . C . Sukumar , 
Rep . by the General Secretary , 
General Insurance Employees Union , 

# T . T . 2571.- - talfri fara 
253, 9th Main Road , 

afuftua 
S . R . Nagar , 

1947 / 19.47 $ T 14 ) * TOT 17 TETOT # , 
Bangalore -560 027 . 

मरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , · अनुबंध में निर्दिष्ट औद्यो 

गिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण 
II PARTY : 

कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 
The Regional Manager, 
United India Insurance Company Lid ., 

F1 5 - 9 - 9087 en 34T STTI 
Shankara Narayana Bldg.. 
M .G . Road , 

$ . 0 , 2571. In pursuance of Section 17 of the In 
Bangalore -560 001. 

dustrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Cent 
APPEARANCES : 

ral Government her hy publishes the award of the 

Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as 
For the I Party . Sri A . N . Balasubramanyam , shown in the Annexure in the Industrial dispute bet 
Joint Secretary of the Union . 

ween the employers in relation to the Punjab Na 
For the II Party. — Sri R . Gururajan . - - A . lv: icate. 

tional Bank and their workiner , which was received 

hy the Centr: ] Government on 5- 9 - 1990 . 
AWARD 

ANNEXURE 
By cxcrcising its powers under Section 10 ( 1 ) ( d ) 
and (2A ) of the Industrial Disputes Act 1947, the 

BEFORE SHRI ARJAN DEV PRESIDING OFFI 
Givernment of India , Ministry of Labour has made 

CER CENTRAL GOVPRNMENT INDUST 
the fire - ent reference on the following point of dis 

RIAL TRIBUNAL PANVU NAGAR DEOKI 
putu virtis its Ordl: No . L -17012 ! 1299 . JR , B . B . II 

PLACE ROAD KANPUR , 
daicd 25th May, 1990 . 

INDUSTRIAI, DISPUTE NO , 116 OF 1989, 


Vs. 
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IN THE VITI: OF DEPITT ITT TI P firs ; 
The State Vice President, 

Employers in relation to the management 
Punjab National Bank Employees Union , 

of 

United India Insurance Company, Divisio 
788 Tilak Road Begun Bridge Mevrut Cly , 

nal Office , kaipur (M . P . ) -492001 and their 

workman Shri Kailash Yadu Co Gover 
AND 

dhan Pras ?, Vedu , Neil Br: 1.7 . nara 
Regional Manager , 

Sohag Mann, Raipur ( M . P .). 402 001. 
Punjab National Bank , 

APPEARANCES . 
E K Road Meerut. 

For Workman -- Shri Nitin Fanalarkar, Adre . 
AWARD 

catc . 
1. The Central Government, Ministry of Labour, For Mag2, mini - Shci K .I . Rai, Advocate . 
vide its notification No . L - 12012;693/86 - D . 2 ( 4 ) 

INDUSTRY : insurance Computly 
dated 6th May, 1938, has ruferred the following 

DISTRICT : Raipur (M .P .) 
dispute for adjudication to this Tribunal : 

AWARTY 
Whether the action of the management of Pun 
jab National Bank in reverting Shri VPS 

Dated , th : August 27th , 1990 
· Rawat from the post of Hia , Cashier C 

By Notification No. L - 1701133189- IR ( B )- I dated 
and withdrawing the Special Allowance for 

15th February , 1990 the Central Government, Minis 
the same is justified ? If not to what relief 

try of Labour, reíerrel the following rispute to this 
is the vockian entitled n 

Tribunal, for adjurlication : 
2 . On -24 - 4 - 90 , Shri Ramendr Dhwaj, the author 

" Whether the action of the inanagement of Uni 
rised representative for the wockman in his capacity 

ted India Iusurance Company , Divisional 
as Vice President of the Union put in an application 

Office , Raipur in terminating the services 
with the prayer o tvithdraw the case on the ground 

of Shri Kailas ! Yedi, Ex - Peon w .c .f. 29th 
that the workman had been given the promotion in 

August, 1986 in violation of section 25 - F 
cash department and had been furher assurert of 

of the Industrial Disputes Act, 1947 is jus 
future promotions in the ncar future . On 7 - 6 - 90 , the 

tified ? I not, to what relief the workn .an 
workman appeared and appended his consent on the 

is entitled ?" 
said application . 

2 . Parties vers noticed to file their respective 
3 . In view of the said application , the reference statement of claini complete with relevant documents , 
has become infructuous. 

list of reliance and witnesses etc . Workman filed 

statement of claim on 22 - 3 . 1990 . On 10th May, 1990 
4 . The reference is answered accordingly. 

a letter from the management received intimating was 
ARJAN DEV, Presiding Officer 

that the case has been amicably settlid and the work 

mon concerned lias been rugularised . The case was 
[No. L - 12012 !893|88 -DJI(A ) ] therefore fixed for verification of settlement. On 30th 

July 1990 Shri K . L . Raj, Counsel for Management, 
FT . T . 2672 ;- tfrac facte afafara 

appeared and filed an application stating that the 
1947 ( 1947 FT 14 ) PT EJTOT 17 URTTOT workman has been appointed as a regular staff , hence 
में केन्द्रीय सरकार यूनाइटेड इण्डिया इनश्योरेन्स कम्पनी 

the award may be passed accordingly . None was 

present on behalf of the workman . The case was 
के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के therefore closed for passing orders award . 
बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सर 
कार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित 

3 . I have gone through the statement of claim filed 
ei rat , TT ATT TETT FT 4- 9- 90 FT TCT 

on behalf of the management. The relevant paras of 

the statement are as under : 
EAT OTTI 
S . O . 2572 . - In pursuance of Section 17 of the 

" 1 . That the second party has appointed the 
Industrial Disputes Act, 1977 ( 44 of 1947), the Con 

first party in the regular staff vide its ap 
tral Government hereby publishes the award of the 

pointment letter dated 9 - 1- 90 issued by the 
Central Government Industrial Tribunal Jabalpur os 

Regional Office of the second party which 
shown in the Annexure in the Industrial dispute bet 

is enclosed with this statement . 
ween the employers in relation to the United India 
Insurance Company and their workmen , which * as 

That after appointment in regular staff the 
received by the Central Government on 4 - 9 - 1990 . 

first party has withdr: wn all his claim aga 

inst the second party by submitting luis ap 
ANNEXURE 

plication dated 19 - 4 - 90 , the copy of the ap 
BEFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING 

plication is enclosed . 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

That th : General Insurance Employees 
TRIAL TRIBUNAL -CUNI-LABOUR COURT, 

Union West Zuule Bombay of which the first 
JABALPUR (M . P . ) 

party is il member has also submitted a let 
Case No . CGIT !LC (R )(58) 1990 

ter to second party stating that all the 


JAONAL CUA VERNMEAPRESIDIN 


is paid sporto the Union Pas of the 
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claims of the first party stands withdrawn 

post of Armed Guard on regular basis is 
in view of the appointment letter issued to 

justified ? If not, to what relief is the 
the first party by the second party . 

workman cntitled ? 
4 . That in view of the above mentioned facts , 2 . The industrial dispute on behalf of the work 
threre is no claim of the first party exist ." nian has been raised by Union Bank Employees 

Union (hereinafice called as Un on ) . 
4 . On 10 -5 - 1990 Shri P . Nitin , Advocate on be 
half of the workman was present. He had also seen 3 . The case si the Union is that the workman was 
the letter of the management that the case has been appointed in the Union Bank on regular basis on 
amicably settled and the workman has been regula 15 - 1 - 83 as Peon -cuni-Watchmiri , Presently he is 
rised . Thereafter neither the workman nor his Advo working in the Kutchehary Road : Branch Ghazipur 
cate appeared on 12 - 6 -90 and 30 - 7 -1990 . I: appears The Un on alleges that the name of the workman is 
that the workman is not interested in prosecuting entered in the Bank s Gun Licence as retainer and his 
the case because the parties have settled the dispute services have been frequently utilised by the bank as 
out of Court. That being so , I record E no claim aw Armed Guard , whenever he performs the duties of 
arci . Parties will bear their own costs. 

armed guard he is paid special allowances as per bi 

partito scttlement, According to the Union para 2018 
V . N . SHUKLA , Presiding Officer 

of the first bipartite settlement the members of the 
IN .. L - 17011/3389 -1RB.(I)] 

sub staff whose name are registered in the Bank s 
Licences for Weapons as retainers shall be given pre 

ference for filling up vacancies of Armed Guards In 
FiT . 9 . 2573 : - - talfira faata fufacta , 

persuance of the said provisions , the workman repre 
1947 ( 1947 iT 14 ) oft THT 17 T UL sented to the Bank s Central Office , Bombay vide his 

letter dt, 25 - 10 - 85 to appoint him as Armed Guard 
में , केन्द्रीय सरकार यूनियन बैंक अफ इण्डिया के प्रबन्धतंत्र 

as there were about 19 clear vacancies in the diffitent 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध branches of th : Bank in Distt . Ghazipur . Manage 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 

ment, however, did not pay any heed to the request 

of the workman . although the bank management had 
अधिकरण कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो 

at the same time made several new appointments of 
2. Arata 5- 990 # Eurqi 

armed guards . Thereupon the Union took up the 
cause of the workman . The management then called 

the workman for interview and as expected declared 
S . O . 2573. - In pursuance of Section 17 of the In 

him unsuitable for the post of armed guard . The 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 

management also took the plea that the workman is 
Government hereby publishes the award of the 

not an ex -servicemon . The Union alleges that in view 
Central Governinent Industrial Tribunal, Kanpuras 

of the frequent performance of the duties as armed 
shown in the Annexure in the Industrial dispute bet 

guord hy the workman in the absence of permanent 
ween the employers in relation to the Union Bank of 

armed guard , the workman could not have been dis . 
India and their workmen , wh ‘ch was received by the 

qualified . As per hipartite settlement. armed guard 
Central Government on 5 - 9 -90 . 

and watchman hoth are parts of the watch and ward 
ANNEXURE 

staff . Therefore both as : sunnosed to qualifor the same 

stages for appointinent in the bank . In addition to the 
BEFORE SHRI ARJAN DEV PRESIDING 19 clear vacancies referred to above the manage 
OFFICER , CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRI ment anpointed armed guard directly at its various 

BUNAL -CUM -LABOUR COURT, PANDU branches in Kannur and Lucknow ionoring the claim 
NAGAR , DEOKI L ALACE ROAD KANPUR of the workman . The Union has therefore praveil that 

management hank he directed to most the workman 
Industrial Dispute No. 67 of 1989 

A Armed Guard from the date of his representation 

dt. 25 - 10 -85 to thc Bank s Central Office Bonhay . 
IN THE MATTER OF DISPUTE BETWEEN : 
The General Secretary , Union Bank Employees 

4 . The management, in defence , have not specifi 

cally donied the fact that the workman was appointed 
Union , CO Union Bank Of Inida , 

in the bank on 15 - 1 -83 as a regulas peon -cum -watrh 
20 , Dr. B . N . Verma Road , Aminabad , 
Lucknow . 

man and the fact that presently he in nosted at Kut 

chehary Road Branch , Ghazipur, The management 
AND 

adınit that the name of the workman was entered in 

the Gun Retaincr s Licence. However, the manage 
Assistant General Manager, Union Bank of ment deny that the services of the workman had been 
India , Ilotel Awadh Clark Building , 8 . 

frequently utilised as Armed Guard hv the Bank Ac 
M . G . Marg, Lucknow - 226003 , 

cording to the management, the duties of armed giard 

have been performed by the workman only on voy 
AWARD 

few occassions. The bank management, further 
1 . The Central Government, M nistry of Labour, 

plead that the Union has no locus standi n - na-much 
vide its notification No. L -1201253888 - D - 2 ( A ) 

is nora 20 . 18 of Bipartite Settlement on which the 
dt, 13 - 5 -89, has referred the following dispute for 

Union is relving does not confer anv absolute right on 
adjudication to th s Tribunal : 

the workman to claim the post of Armed Gnatel The 

sail nasa of the hinartite settlement cimnly provides 
Whether the action of the Union Bank of India for giving preference to the persons whose names are 

in not converting Shri Gulam Haider to the registered as retainer in the licence for weapın . Tt in 
2516 GI/ 90... 7 


should "mply on the basis of unconvince 


enclosedetary , but intral Officer of let 


mananion took admitted cased and nothing the timetler 
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also pleaded by the management that despite tlie fact 

5 . that there crited 19 vacancies al different 
that the workinan is not an ex -service men he was 

branches of the bank in Ghazipur District; 
called for interview on 30 - 9 -86 at Zonal Office Luc 

and 
know . He was interviewed by a panel constitued for 

that the workmau should have been ap 
the purposes of ascerta ning h s suitability for the post 

po nted as armed guard without 
of armed guard as per rules of the bank . However , the 

undergoing the selection procedure of 
members constituting the panel did not find him suit 

armed guards mainly on the basis of facts 
able for the post of armed guard , According to the 

and circumstances mentioned above. 
management there is a lot of difference between a 
watchman and an armed guard . In fact the bank s 

I have given niv careful consideration to the argu 

ments of Shri Mishra , in the light of the above facts 
action in not appointing the workman to the post of 

and circumstances , but I find myself unconvinced on 
armed - guard s perfectly in order and just fied . 

the point that simply on the basis of the above the 
5 . The Union has filed rejoinder but in it nothing workman should have becn given the post of armed 
new scems to have been alleged . 

guard . The fact that he got appointment in the bank 

on regular basis a . peon cum watchman goes to show 
6 . In support of his case the Union has examined that the two posts onę of peon cum watchman and 
Shri O . P . Mishra , its State President and in support the other of armed guard are quite different. It is 
of their case, the management have exam ned Shri even admitted to the Union , vide para 4 of the claim 
S . N . Mehra Personnel Officcr of the Bank . I may statement that an armed guard gets special allowance 
state here that in para 5 of his affidavit Shri Mishra which is not adnjissible to the peon cum watchiman . 
has referred to filing of two documents, one copy of Simply because some occasion lie had performed 
letter dt. 25- 10 - 85 from the Bank s Central Office the dutics of armed guard in leave arrangement and 
Bombay and the second copy of letter dt. 30 - 1 - 86 simply because his name appears in gun retainer s 
from the Bank s Central Office Bombay to the Gene licence register do not mean that he automatically 
ral Secretary , but both the documents are not found becomes entitled to the post of armed guard . These 
enclosed with the affidavit . 

facts in terms of para 20 . 18 of the bipartite settle 

ment simply give some weightage at the time of 
7 . In his cross examination Shri Mishra has given eclection by inteiview Board and nothing heyond 
the explanation regarding non production of the work that. It is the admitted case of the Union that when 
man in the witness box. According to him since the the Union took the cause of the workman with the 
dispute between the part es is on a policy matter, it nianagement, the management constituted a Board to 
has not been thought necessary to examine the work Interview the workman in order to see whether or not 
man as a witness. He has, however admitted that the he was suitable for the post of armed guard . The 
workman was interviewed by the Interview Board on Union has v de para 7 of the claim statement adnit 
30 - 9 -86 , and the result of the interview was cominių ted that interview board did not declared lini success 
nicated to the Union within six months of the date ful. The Union has iniput : motives to theInter 
of interview , 

view Board by saying that as expected , the workman 

was declared disqualified . It is easy to say than 
8 . He has further deposed that whenever an armed 

to 

prove . The workman who was interviewed has not 
guard went on leave the workman was given a chance 

appeared in the witness box to prove motive on the 
to work as armed guard . He was unable to tell as to 

part of or the members of the Interview Board . I am 
for how many days, he had worked as armed guard . 

not impressed by the argument that there should not 
9 . One thing which becomes clear from the above have been any selection test by the management in 
. evidence is that the workman was given duty as respect of the workman who should have been auto 
Armed Guard only when a permanent armed guard · matically given the posting as armed guard . For 
went on leave . In other words, the workman was Every post there is a selection procedure in order to 
never appo nted as an armed guard on regular basis . juige the suitahilly of a candidate . Jf a candidate 
Another thing which becomes clear from the above 

fails and is found unsuitable , he could not claim the 
evidence is that of the demand made by the Union post for which test has been held . If the arguments 
on behalf of the workman , the workman was inter of Shri Mishra is accepted it will lead to a lot of con 
viewed on 30 - 9 - 8 ó by the Interview Board but he fusion and mismanagement. Any body who has 
could not qualify in it . 

worked in leave arrangement for a few days on a 

higher post or a post attracting special allowance 
10 , The Union relies on the following facts and would come forward and say that because of that 
circumstances in support of the claim of the workman . he should be permanently posted to that post. Rather 
1 . That some times in leave arrangement the 

licing grateful iu the management for giving an oppor 
workman had been given duty of an armed 

tunity to the workman to qualify in the test, the 
guard ; 

Union is trying to push his candidature by way of 

hack door entry . Hence , I find no force in the case 
that the name of the workman is entered in 

set up by the Union on behalf of the workman , 
the glin retainers licence register; 
that para 20 .18 lays down that members of 

11. Accordingly. I hold that the action of the 

Union Bank of India in not converting Shri Gulam 
sub zaff whose names are registered in the 
Bank s Licence for weapon as retainer shall 

Haider to the best of Armed Guard on regular basis 
be given preference for filling up vacancies 

is justified . He is therefore , held entitled to no relief, 
of armed guards ; 

. 12 . The reference is answered accordingly . 
that armed guard and watchman both are 

ARJAN DEV , Presiding Officer 
members watch & ward staff of the bank ; 

[No. L - 12012153888 - D . II(A )] 
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FT . T. 2574 - 3itulfrati fata ufau , and that the sane was repl.ed by the Union represen 

tative in Eng1312 on ut 10ml 13 - 0 - 1970 Slutuig uis 
1947 ( 1947 91 14 ) # gr7 17 its HTTü , 

POS . 101 ecc . as he being illiterate man . He fuittier 
केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध diegeu Wai lendu nol lainperca w . th his savings 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 

bain account INO , ou as we Lodgers tlc . a0 NOL 

remain in huis possession. He Was meivy a pcon in tile 
औद्योगिक वियाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , 

bank. Thereair on or about 7 - - 19 10 the Manager 
अहमदाबाद के पंचपटः को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय Calleu 110 diid ordute i lo pay about Rs. 200 - 
TETT at 7 - 9- 90 FT TCT FAT 1 

us the sarlie Wits Wildrawn over and above the 
bahunice i fis account faibug which he would lose his 

serv ce . Under his unreat for lhe saicty ol bis service 
S . O , 2574 . - In pursuance of Section 17 of the 

he had no whernative but to deposit Rs. 2001- as 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Cen 

orucred by the Manager. He had never tunipered 
tral Governnicnt hereby publishes the award of the 

With the Ledger and will drawn more amount sbown 
Central Government Industrial Tribunal, Ahmedabad 

against hus account. At that lime Ledger balance 
us shown in the Annexure in the Industrial dispute 

Shuwa Rs, 279 .05 and the same entry was authentica 
between the cmployers in relation to the Bank of 

ted by the Presiding Omcer. The entry is not in his 
Baroda and thoir workmyn, which was received by the 

hanawrıl. ng nur it could happen at any time. He has 
Central Government on 7 - 9 -90 . 

his Savings account with thu Bank and he cannot 

change in the Ledger as 10 books reinain in his pos 
ANNEXURE 

session . It is not his responsib lity to credt or debt 
BEFORE SHRI H . D . PANDYA , PRESIDING in the books. He has further alleged that he had with 
OFFICER , INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) urawn Ks. 230 , - against his balance of Rs. 279.65 Ps. 
AT AHMEDABAD 

He has credited ks. 200 ; - under undue pressure 

from the Manager. He has further alleged that on or 
Reference (ITC ) No . 10 of 1982 . 

about 28 - 6 - 1978 another memo was issucd to him in 

Engl. sh which agu. r was shown to bim by Union 
ADJUDICATION : 

Leader and he was given to understand that his ex 
BETWEEN 

planauon was not accepted by the Manager. These 

memos are prejudically manipulated against him and it 
Thc Management of Bank of Baroda , Porbandar. Wits the pressure from the Manager to get acceptance 

from him of the wrongful charge on 6 - 1- 1978 
AND 

through his Union representative . He had asked for 
The workmen employed under it. 

extcns on oſ time for subm tting his explanation which 

was not granted and he was not heard also . There 
In the matter of termination of the services of after the Manager had taken his signture on paper on 
Shri A . H . Kuresh , Peon in Porbandar Branch . 

which something was written in English and the same 

was not explained to him in Gujarati. - He does not 
APPEARANCES : 

know on what he had signed and hence it is not 

bnding to him . He does not know English . He has 
Shri R . V . Desai, Advocato for the Bank . 

further alleged that he came to konw that the Mana 
Shri G . F . Suni, Advocate for the workman . 

ger had dismissed him from the service without giving 

show cause notice and wilhout giving any change to 
AWARD 

defend himself and so he had filed a Civil Suit in the 

court of the Civil Judge , S . D , for his stay . However , 
This industrial dispute between the Managemcut of 

before hcaring took place he was dismissed froin 
Bank of Baroda , Porbandar and the workmen em 

service and, therefore , he had to amend the su t. In 
ployed under it bas been referred for arbitration under 

That suit the management took objection that the 
Section 10 ( 1 ) (d ) of the Industr al D sputes Act, Civl Court had no jurisdiction to hear such cype of 
1947 , to Shri G . S . Barot, Presiding Officer , Indusțrial 

cases and hence that cas . was disposed of and he 
Tribunal by thc Government Order , Ministry of 

was directed to go to Labour Court . Thereafter the 
Labour , New Delhi s No . L - 12012 ) 1641812 . U ( A ) Desk Officer referred the above industrial dispute to 
dated 27th April, 1982 and subsequently transferred Shr: G . S . Barot is Presiding Officer of the Industrial 
to me by appropriate order . 

Tribunal for adjudication and subsequently th s indus 
2. The dispute relates to a single demand of the trial dispute was transferred to me as stated above 
workinen wh ch is as under : 

for adjudication . 
" Whether the action of the management of Bank 

of Baroda, Rajkot Region in relation to 4 . The first party Bank filed its written statement 
their Porbandar Branch in terminating the at Ex . 6 . In this written statement they have denied 
services of Shri A . H . Kureshi, Peon under the allegations made by the workmin Shri Kureshi in 
Order No . STF : 4187 dated 13 - 2 - 1979 , his statement of claim . They contended that the work 
is justified ? If not, to what a relief in the nian Shri Kureshi had committed fraudulent with 
workman concerned entitled ?” 

drawal to the exiert of Rs. 2001- from his account on 

4 - 2 - 1978 . Thereafter he had deposited Rs. 200 - in 
3 . The workman Shri Alarakha Hasan Kureshi has cash on 7 -4 - 1978 , Shri Kureshi has admitted the guilt 
filed his statement of claim at Ex. 3 in which he has and the fraud that be bad committed with the Bank . 
alleged that he was serving as Peon in the first party Shri Kureshi had withdrawn Rs, 230 - on 4 - 2 - 1978 . 
bank from 2 - 7 - 1973. On or about 28 - 4 - 1978 be re There was unauthorised alteration in credit cntry for 
ceived a Memo in English from the first party Bank Rs. 349 .40 and in debit entry for Rs. 260 .00 on 


Ther Kureshi hadat he had cominhas admitted 200/- in 
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31 - 1 - 1978. The correct credit balance was Rs. 54 .61. after the above suit of Shri Kureshi was disposed of 
Un tuul way tuc Samy Was altercato ks, 254 .61 and by the Civil Judge , S . D ., Porbandar on the ground 
aftur tuis fraudulent alteration , the worxman Shri that he had no jurisdiction to hear this suit and he 
Nunestu nad negaliy withdrawn Rs. 2001-. This altera was d rected to approach the Labour Court. There 
Lion was donc oy Shri Kureshi. They further conten after the above industrial dispute was referred for 
ucu mad . they had asked for written explanation of adjudication . 

Auresh ior the above said fraud vide their lotter 
ualed 28 -4 - 1978 . Shri Kuresh , did not furnish any 8 . Now according to Shri Kureshi when he was 
satisiactory explanation for the above misconduct in di -charged from service he was not given any show 
spic of several reminders . Shri Kureshi admitted the cause notice nor any departmental inquiry was con 
Chages leveled against him in writing on 11- 4 - 1978 . ducted against him and he was not given any oppor 
Tuercafter they termuated the services of Shri tunity to defend himself and so the order of discharge 
Kures on the ground of loss of confidence as he had is illegal and invalid . He, thereforc , urged to rein 
committed fraud with the Bank and misappropriated st:ite him in service with full back wages. The first 
lue sa d amour : They have terminated the services party Bank has denied the allegations of Shri Kureshi 
01 Shri Kureshi by way of discharge simpliciter. They and they have urged to dismiss the reference of Shri 
have observed the condition precedent to retrench Kureshi. 
ment , Snri Kureshi has admitted the charges and so 
it is not obligatory upon theu to hold departmental 

9 . In view of the above contentions of the parties , 
inquiry . However, if the Court comes to the con 

the following points arise for my determination - 
clusion that departmental inquiry ought to have been 

( 1) Whether Shri Kureshi proves that the Order 
conducted then the Court should conduct the depart 

of discharge from service passed against 
mental inquiry . They , therefore , prayed to disiniss 

himn is illegal and invalid as alleged ? 
the reference of Shri Kurshi. 

(2 ) Whether Shri Kureshi proves that he is en 
5. The workman Allarakha Hasan is examined at 

titled to reinstatement in service with full 
Ex. 20 . He has not examined any other witness . The 
first party Bank has examined witness Shri Lalitkumar 

back wages as alleged ? 
harunashanker Joshi at Ex. 32 . The Bank has also 

(3 ) What orders ? 
not examined any other witness . 

10 . My findings on the above points for the rea 
6 . I heard the learned Advocate Shri G . F . Soni sons stated hcrcunder arc as under : 
appearing on behalf of the workman Shri Kureshi and 

( 1) No. 
the learned Advocate Shri R . V . Desai appearing on 
behalf of the first party Bank . 

( 2 ) No. 
7 . Now most of the facts are not in dispute before 

( 3 ) As per order below . 
me, they may briefly be stated as under : 

REASONS 
The workman Shri Kureshi was serving as a Peon 
in the first party Bank from July , 1973 . On or about 11. Now , as stated earlier , Shri Kureshi was serving 
28 -4 - 1978 the first party Bank issued a notice to 

as Peon in Porbandar Branch of first party Bank 
Shri Kureshi alleg ng that he has fraudulently and from July, 1973 . Thorcafter on or about 1 - 1 - 1979 
unauthorisedly made alternations in the account which 

Shri Kureshi was discharged from service on the 
was maintained by the Bank which is more parti 

ground of loss of confidence . Now , it is the conten 
cularly known as Ledger. It is alleged that on 

tion of the first party Bank that Shri Kureshi had 
31 - 1 - 1978 there was credit balance of only Rs. 54 .61 

hank account with them and it bears No . 7588 . On 
D the account of Shri Kureshi and Shri Kureshi al 

31- 1 - 1978 there was a credit balance of Rs. 54 .61 
tered this entry and it was altered to Rs. 254 .01. 

in the account of Shri Kureshi and that Shri Kureshi 
Thereafter Shrj kureshi withdrew Rs. 230 |- from his 

made alterations in his account which is maintained 
above account on 4 - 2 - 1978 . The first party Bank has 

in the Ledger and he altered the amount of Rs. 54 .61 
produced the original Ledger as well as Xerox copy 

to Rs. 254 . 61 and thereafter on 4 -2 - 1978 he with 
of the Lodger and also original voucher at Ex , 33 . 

( rew P.s . 230 - from his account. Shri Kureshi has 
Shri Kureshi gave his reply to the above show cause 
not ce on or about 13 - 6 - 1978 which is produced at 

denied the above allegations of the Bank . Now the 
Ex. 21. Thereatter the Bank issued one another 

Bank has produced the original Leger account of Shri 
memo to Shri Kurcshi on or about 28 - 1 - 1978 and 

Kureshi which is on page 344 - 45 of the Ledger Book . 
Shri Kureshi gave reply to this memo on i 1 July , 1978 

Now it can be seen from this Ledger that on 31- 1 -70 
which is produced at Ex. 22 . According to Shri 

there was balance of Rs. 351 . 01 in the account of 
Kureshi he does not know English and that the Bank 

Shri Kureshi. On that day on 31- 1 - 1978 Shri Kureshi 
Manager took his signature on the typed paper. How 

withdrew Rs. 2601- from his account and, therefore, 
ever, he has admitted that Ex . 21 and 22 bore his 

there was balance of Rs. 91 . 01 . On the same day 
s guiature . Thereafter on or about 7 -4 - 1978 Shri i.e . On 31- 1 - 1978 the amount of Rs . 36 . 40 was 
Kureshi deposited Rs. 2001- with the Bank . There 

transferred from the account of Shri Kureshi to Loan 
after on or about 1 - 1 - 1979 the Bank discharged the 

Account and so there was balance of Rs. 54 . 61 in 
services of Shri Kureshi on the ground of loss of con 

the account of Shri Kureshi . However, the figure 2 
fidence . This letter is at Ex . 143 . In the meantime was placed before the amount of Rs. 54 .61 . So even 
Shri Kureshi had filed a Civil Suit in the court of the though the balance was Rs. 54 .61 the alteration was 
Civil Judge . S . D . Porbandar and had requested made in the account of Shri Kureshi by placing 2 be 
Court to grant him injunction . However, in the mçan forc 54 . 61 and the balauce was made as Rs. 254 61 , 
time Shri Kureshi was discharged from service . Thcrc Thereafter on 2 - 2 - 1978 Rs. 24 : 95 was credited to 


though the accountbalauce was 4.95 wa 
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ITIS depositing the above amount . However , there is 
nything in reply Ex . 21 or Ex . 22 that the Manager 
vad inredened him to deposit Rs . 200 ;- in his ac 
count and if he will not, he will be removed from the 
Servicc . It appears tilat Snri Nuroshi had got up the 
apove story in order to get reinstatement with full 
lack wages in the reference . 

144 . Thus it is evident from the above evidence on 
record inat on 31 - 1 - 1978 there was only balance of 
is, 54 . 61 in the account of Shri Kuroshi. However, 
wari Kureshi aliered the book and the above amount 
of Rs. 54 .61 was altered by adding figure & before 
Ks . 54 . 61, and made the balance aniount of 
ks, 254.61 and thereafter on 4 - 12 - 1978 he withdrew 
the money from the account. Suri Kureshi had ad 
Butted the above charges in his replics Ex . 21 & 22 . 
fihus Shri Kureshi had made the above alterations in 
liis account maintained in the Ledgur of the first party 
Bank and thereaft. hc witlicrew the amount of 
Rs. 230 /- , 


Shri Kureshinot held any dealid . Now 


dier, the Bank 


the account of Shri Kureshi and the so there was 
balance of Rs. 279 . 56 in the account of Shri Kureshi. 
Thereafter on 4 - 2 - 1978 Shri Kureshi withdrew 
Rs , 230 /- from his above account . The withdrawal 
slip is at Ex . 23. Thus there was only Rs. 54.61 as 
balance in the account of Shri Kureshi on 31- 1 - 1978 . 
flowever, the said sum was altered as Rs. 254 . 61 
and thereafter on 4 - 2 - 1978 Shri Kureshi wrindrew 
Rs . 230 - from his account . Now according to the 
first pariy Bank Shri Kureshi was serving as a Peon 
at the inaterial time and he made the above alteration 
in his account which was maintained in the ledger and 
withdrew the amount of Rs. 230 /- on 4 - 2 - 1978 . As 
sta ,ed hereinabove Shri Kuresbi has denied the charge 
cs or contentions of the Bank . 

12 . Now as stated earlier, the Bank had given the 
notice 10 Shri Kureshi on or about 28 - 4 - 1978 . The 
above 110cice is not on record . However , Shri Kureshi 
gave reply to this notice on 13 - 7 - 1978 which is at 
Ex , 21. It can be seen from the abovo reply Ex . 21 
given by Shri Kureshi that he had narra .ed many 
facts requesting the Bank to grant mercy and he had 
craved for mercy . He has also requested to consider 
the whole matter with utmost sympathy and to decide 
his fate . Thus , Shri Kureshi admitted the charges 
levelled against him and pleaded guilty . Thereafter , 
Shri Kureshi has redeposited Rs. 2001- in cash on 
7 - 4 - 1978 in his account. Thus Shri Kureshi had ad 
mitted his guilt . Furthermore , on or about 28 -6 - 1978 
the Bank had also sent another memo to Shri Kureshi 
and Shri Kureshi had given his reply on 11 - 7 - 1978 at 
Ex . 22 confessing the charges and pleading guilty. 
Thus from the above two replies Ex . 21 and Ex . 22 
it is very clear that Shri Kureshi admitted the charges 
levelled against him . However as stated earlier , Shri 
Kureshi has come with the case that the Manager had 
called him and ordered him to pay Rs. 2001- as the 
same was withdrawn over and above his balance In 
the account failing which he threatened him to re 
move him from service . Now , it is in the evidence of 
Shri Kureshi at Ex . 20 that the above two letters bear 
his signaiures . Now above two replies are in English . 
However , Shri Kureshi has stated in his cross -exami 
nation that he was member of the Union and that he 
had given reply through union and that the reply was 
prepared through union and this reply was given as 
per the advice of the union . Thus Shri Kureshi was 
the member of the Union and the above two replies 
even though in English language were prepared after 
taking advice of the union iepresentative and the 
same were given through union . Therefore , it is not 
probable that the Manager might have got the reply 
typed in the office and thereafter Shri Kureshi might 
have signed those replies. In view of the above , there 
is no truth in the allegation of Shri Kureshi that the 
Manager kept typed reply ready and his signatures 
were obtained under threat . 

13 . Furthermore, according to Shri Kureshi hc 
denorited Rs. 2001- because of threat given by the 
Manages that if he will not deposit the amount, he 
would he removed from the service. Now as stated 
above Shri Kureshi deposited the amount of Rs. 200 
on 7 -4 - 1978. There is entry to that effect in the ac 
count of Shri Kureshi. Now , if the Manager had given 
the threat that would have been mentioned by Shri 
Vurechi in his reply Ex . 21 and 22 . The same were 
given by Shri Kureshi after about two months after 


words 
Ex. 31 inquiryhas admitico 
D . 1983 II Lecessary 


15 . It is, however , contended by Shri G . F . Soni, 
The learned Auivocale for the workman that the first 
party Bank has not given any show cause notice to 
Shri Kureshi nor they have held any departmental 
inquiry agains. Shri Kureshi and so thc order of ter 
nination which is issued by the Bank on the ground 
of the above misconduct is illegal and invalid . Now 
it is true that the Bank has not held any departmcntal 
inquiry against Shri Kureshi. However, as stated ear 
lier, the Bank has given notice in respeci of the above 
misconduct . Shri Kureshi has given reply to this no 
ticc vide Ex , 21 and thereafter Shri Kureshi replied 
to another memo of the Bank vide Ex . 22 . Thus the 
Bank has given show cause notice in respect of the 
above misconduct to Shri Kureshi and Shri Kureshi 
had given reply to it. Shri Kureshi had in so many 
words admitied the charges levelled against him in his 
reply Ex , 21 and 23 . Therefore , in my opinion no 
departmental inquiry is required to be held against 
Shri Kureshi as he has admitted the charges levellod 
against him . In the case of K . D . Puri Vs . Union 
of India and other reporied in 1983 II L . L . H . 
p . 908 it is held that domestic inquiry is necessary 
only when there is any dispute as to question of fact . 
If the workman admits allegations made against him 
then it is not necessary to conduct domestic inquiry . 
The principles which were laid down in the above 
decision apply to the facts of the reference before 
me. In the case before me also Shri Kureshi had ad 
mitted the charges levelled against him and , therefore , 
it was not necessary to hold departmental inquiry 
against him . Therefore , the contention of Shri Soni 
that as nu departmental inquiry was held against him , 
the order discharging Shri Kureshi from service is 
illegal and invalid is without any merits and the samc 
is be rejected . 


legal and invaharging Shrilling was held at 


16 . The learned Advocate appearing on behalf of 
the first party Bank Shri K . V . Desai has tried to 
show that Shri Kureshi has been terminated from 
service for loss of confidence and so it is retrench 
ment and so it is not necessary to held any inquiry 
against him . According to him the Bank has complied 
with the provisions of Section 25 . For the Industrial 
Disputes Act and , therefore , the order of termination 
issued against Shri Kureshi is legal and valid . In 
suppot of his contention he relied on the case of Shri 
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Ramchandru Vithuji Kothare Vs. The Industrial 

direct reinstatement of the workman on 
Couri and another reported in 1985 Lab . 1 . C . 

such terms and conditions, if any, as it 
p . 1786 . In the abovesaid decision it was held that 

thinks fii, or give such other relief to the 
the termination for loss of confidence is also retrench 

workman including the award of any lesser 
ment . Now , in the case of Chandu Lal Vs . Manage 

punishment in lieu of discharge or dismissal 
ment of Ms. Pan American World Airways Inc . 

as the circumstances of the case may re 
reported in ( 1935 ) 2 SCC p . 727 a similar question 

quire ; 
was arose and it was held that termination of service 

Provided that in any proceeding under 
on the ground of loss of confidence is stigmatic and 

this section the Labour Court, Tribunal or 
does not amount retrenchment and , therefore , holding 
of dometsic inquiry is a condition precedent. Termi 

National Tribunal, as the case may be , 
nation of service without domestic inquiry is illegal. 

shall rely only on the matcrials on record 
Thus in view of the above settled law by the Supreme 

and shall not take any fresh evidence in 
Court it is crystal clear that termination of service on 

rclation to the matter ." 
the ground of loss of confidence is stagmatic and it 

19 . Thus it is evident from the above provisions 
does not amount to retrenchment and , therefore , the 

of Section 11A that where an industrial dispute re 
domestic inquiry has to Inc held bcfore the workman 

lating to the discharge or dismissal of a workman has 
is discharged on the ground of loss of confidence . 

tcen referred to Tribunal ctc . and in the course of 
Therefore , there is no merits in the above contention 

adjudication proceedings the Tribunal is satisficd that 
of Shri R . V . Desai and so it has to be rejected . In 

the order of discharge or dismissal was not justified 
the case before me as stated earlier, the departmental 

then it may by its award set aside the award of dis 
inquiry was not held against Shri Kureshi . However, 

charge or dismissal and direct the reinstatement of the 
as stated earlier, he lias admitted tbe charges levelled 

Wurhan on such terms and conditions , if any , it 
against him and it was not necessary to hold any 

dcens fit and give such another relief to the work 
departmental inquiry against him . 

man including the award of lesser punishment in lieu 
17 . Thus Shri Kureshi altered the balance amount 

of discharge or dismissal as the circumstances of the 
in his account which was in the Ledger of the first 

case may require . 
party Bank . He altered the figure by placing 2 before 
Rs. 54 .61 making it as Rs . 254 . 61 and thereafter 

20 . In the case of S . N . Sharma, supra , Gujarat 
he withdrew Rs. 2301- on 4 - 2 - 1978 . He fraudu 

High Court has narrated the factors to be taken in 
lently altered the above amount in the Ledger in order 

to consideraiiun in imposing penalty . It was held that 
to misappropriate the amount of the Bank . He has 

reformative and curative technology are also part of 
admitted the charges levelled against him and there 

penalty procedure . Now in the above cited case the 
after he was discharged from service on the ground 

student had ocmmitted malpractice in the cxamina 
of loss of confidence . The discharge order passed by 

tion . In that case the question arose as to what 
the Bank is, therefore , legal and valid . Shri Kureshi 

penalty should be imposed on the student and in that 
has , therefore , not proved that the order of discharge 

case lle Gujarat High Court had narrated factors to 
from service passed against him is illegal and invalid . 

be taken into consideration in imposirig penalty and 

oher observations were made . 
18 . Niw , the order of discharge from service pass 
ed by the first party Bank against Shri Kureshi is 21. Now , in the case before me Shri Kureshi was 
legal and valid and therefore , Slui Kureshi is not serving as a Peon since the year 1970 in the first 
entitled to reinstatement and back wages . It is, how party Bank . As stated earlier, he fraudulently altered 
ever, contended by Shri G . F . Soni, the learncd Ad the amount in his own account in the Ledger of 
vocate appearing on behalf of Shri Kureshi that the the first party Bank . He altered the figure from 
order of ermination of Shri Kureshi passed by the Rs. 54 .61 to Rs . 254 .61 and thereafter he with 
first party Bank is very harsh and that looking to the drew Rs. 239 - from the Bank . Thus , intention of 
circumstances on record , he should be awarded lesser Shri Kureshi in altering the amount is very clcar, He 
punishment . He relied on Section 11 - A of the Indus has not only committed fraud on the Bank . He has 
trial Dispuies Act , 1947 , for this purpose . He also also misappropriated the amount of the Bank . Now 
relied on the case of S . M . Sharma Vs. South If such a person is again reinstated in the Bank then 
Gujarat University reported in Vol. XXIII ( 1 ) 1982 not only his account would be unsafe but the accounts 
( 1 ) G . L . R . page 233 . Now , before I discuss the of other coustomers would also be at risk . Such & 
merits of this contention it is better to refer the pro person who has a criminal mind cannot be reinstated 
visions of Section 11 - A of the Industrial Disputes more particularly in a Bank where thousands of 
Act . Section 11 - A of the Industrial Disputes Act rupces are deposited and withdrawn by the customers, 
which is material for our purpose is as under : 

Therefore in my opinion , the order passed by the 

Bank in discharging Shri Kureshi from the Bank is 
" 11A . Where an industrial dispute relating to 

legal and valid and this order is neither harsh nor 
discharge or dismissal of a workman has 

disproportionate looking to the misconduct com 
been referred to a Labour Court, Tribunal 

mitted by him . Therefore , there is no merits in the 
or National Tribunal for adjudication and , 

contention of Shri Soni that Shri Kureshi should be 
in the course of the adjudication proceed 

awarded leser punishment and so I reject this con 
ings, the Labour Court, Tribunal or Na 

tention . 
tional Tribunal, as the case may be, is satis 
fied that the order of discliarge , or dismissal 22 Thus , it is evident from the abuve discussion 
was not justified , it may , by its award , set tiat Shri Kureshi is not entitled to reinstatement with 
aside order of discharge , or dismissal and back wages. Slıri Kureshi has riot proved that he is 


it on 


the neither hafa 


Therefore 
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- - - - 


- 


a pursuaq 
1947 ublishes 
, builal, 
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cutitled to back wages , I, thisrefore answer poiut : 

मिली, 11 गानर, 1990 
Nos . 1 and 2 in the negative . 

का . प्रा . 2576 : - - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 
23 . In view of the above, the reference is dismissed . 
No . order as to costs . 

1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , 
Ahmedabad . 

केन्द्रीय सरकार नेशनल डेरी रिमर्न इन्स्टीच्यूट के प्रबंध 
Date . 9th August, 1990 . 

तंत्र के मंबल नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
H. D . PANDYA, Presiding Officer 

अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
___ No . L -12012|64, 81- D.II( A)] 

औद्योगिक अधिकरण, बंगलौर के पंचपट को प्रकाशित 

करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 3- 9- 90 को प्राप्त 
V . K . VENUGOPALAN , Desk Officer 

हुप्रा था । 
नई दिल्ली, 11 सितम्मर , 1990 
का . पा . 2575 : - - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 

New Delhi, the 11th September , 1990 
1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) 

S . O . 2576. ---In pursuance of Section 17 of the 

Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the 
द्वारा प्रदत्त · शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय गरकार 

Central Goverument hereby publishes the award of 
एतद्द्वारा 16- 9-90 को उम तारीख के रूप में नियत the Central Government Industrial Tribunal, Banga 
करती है , जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 ( धारा 14 lore as shown in the Annexure , in the industrial dis 

pute between the employers in relation to the 
और 45 के मिवाय जो पहले ही प्रयत की जा च की 

management of National Dairy Research Institute and 
है ) और अध्याय 5 और 6 ( धारा 76 की उपधारा their workmen , which was received by the Central 
( 1 ) और धाग 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो 

Government on 3 .9 - 90 . 
पहले ही प्रवृत्त की जा च की है ) के उपबन्ध कर्नाटक राज्य 

ANNEXURE 
के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवन होंगे , अर्थात् : - - 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR 
राजस्व ग्राम का होबली तालक जिला 

COURT AT BANGALORE 
नाम व नगर 

Dated , the 29th August , 1990 
पालिका सीमा 

CENTRALL REFERENCE NO . 20190 
चोलानयाकानदल्ली कसबा बंगलौर बंगलौर 

I PARTY 
चोलानयाकानहल्ली 

शहरी क्षेत्र 

Shri N . Shankar, Munikrishnappa House No. 7 , 
ग्रुप पंचायत 

Pattalamına Temple Street Adugedi P . O . 

BANGALORE- 30. 
( मंग्या एम -38013/ 20/ 90-एस . एस . 1 ] 

Vs. 
ए . के . भटटागई, अवर सचिव 

HI PARTY. 


- - - - - - 


. 


- - - - 


- - - - 


। 


--. - - .. - 


- - - - 


- 


- - - -- - -- 


. . - 


- - - 


- - - - - 


- - 


. 


- . - - 


- 


उत्तर 


Dated New Delhi, the 11th September, 1990 
S. O . 2575 . - In exercise of the powers conferred by 
Sub -section ( 3 ) of Section 1 of the Employees State 
Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ) the Central 
Government hereby appoints the 16th September , 
1990 as the date on which the provisions of Chapter 
IV (except Sections 44 and 45 which have already 
been brought into force ) and Chaters V and VI 
( except sub -section ( 1 ) of Sections 76 and 77, 78 , 
79 and 8J which have already been brought into 
force ) of the said Act shall come into force in the 
following areas in the State of Karnatakı namely : 


The Director National Dairy Research Institute , 

Southern Regional Station (ICAR ) Adugodi 

BANGALORE- 30 . 
APPEARANCES : 

Shri K . Subha Rao ; Advocate -- For the I Party . 
No Representation For the II Party . 


AWARD 
Tliis rcfercnce has been made by thc Hon ble Cent 
ral Government, Ministry of Labour hy exercising 
the powers conferred by clause ( d ) of sub- section ( 1 ) 
and Sub- section ( 2A) of the Section of the I. D . Act 
1947 , vides its order No. . L -42012146 / 89 .IR ( DU ) 
dated 29 - 3 - 1990 , 


ferred by Claude Labour Hon ble Cent 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


-- - - 


- - 


Hohli 


D 


istric 


Talvk 
limil. 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


Kraba 


Name of the reveru 
Village f muricin I . 
Crelanıyakana hally 
Chula - ayakana rally 

Group Per.chayat 
- - . - - . . - - ... .- .- . . . - 


2. The point for determination as per the schedule 
in the reference is : 


Bingul . rç - Bangalore 
North Drbet, 

District 
- - - 


- 


- - - - - 


“ Whether the action of the management of 

National Dairy Research Institute , Banga 
lore in terminating the services of Shri N . 
Shankar w . e.f. 30 - 9 - 1985 is justified ? Tf 
not, what relief the concerned workman is 
entitled to ? " 


[ No. S - 38013/ 20 / 90 - SS .I] 
A. K . BHATTARAI, Under Secy . 


monthshment 
as nor has 
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3 . As per the claim statement, the case of the 10 September 1985 , He has not been given one 
I party workinan is that he was appointed as a daily month s notice in writing indicating the reasons for 
wage employee by the II party in October, 1983 and retrenchment as contemplated Under Section 25F 
he was working at Southern Regional Station , Adu ( a ) of I. D . Act, Nor has he been given fifteen days 
godi. The I party has stated in the claim statement average pay as retrenchment compensation as con 
that for no reason his services were terminated will templated under Section 25F (b ) . 
out any show - cause notice or retrenchment compen 
sation . He has averred that he was working sincerely 

11. The Action of the II Party , National Dairy 
and faithfully. He has prayed that he may be rein 

Research Institute , Southern Regional Station ( ICAR ) 
stated . 

Adugodi in terminating the services of the I party 

with effect from 30 - 9 - 1985 is illegal and is set aside. 
4 . It is seen from the Order of Reference that the The IT party is directed to continue the services of 
Hon ble Central Government has been pleased to the I party as a casual labourer with immediate effect. 
issue a notice of reference to thc Director of the Il Bearing in mind that II party is not responsible for 
party . After the reference was made , this Tribunal the delay in disposal of this case , it is not proper to 
has issued two notices by Registered Posi Ack . Due allow full back wages. The I party has stated that 
to the II party. Hence the service on the . I party he was paid Rs. 300 per month for his casual labour. 
has been held sufficient. 

I am of opinion that if the II party is directed to 
5 . On 17 -8 - 1990 , after holding the service on the 

pay a consolidated sum of Rs. 3 , 000 (Rupees Three 
II party sufficient, the case was posted to 29 - 8 - 1990 

Thousand only ) to the I party in lieu of full back 
( today ) for evidence. Even today the II party is 

wages, ends of justice will be met. Ordered accord 
absent, 

ingly . Draw un award as stated herein . 

( Dictated to the Stenographer, taken down by her, 
6 . The cvidence of I party has been recorded on 

got typed and corrected by me.) 
29 - 8 - 1990 (today ) . He has got himself examined 

Dt. 23.890. 
and got marked Exs. W -1 and W - 2. 

M . B . VISHWANATH , Presiding Officer , 
7 . The I party has stated in his evidence that in 
1983 he joined the National Dairy Research Institute 

[No. L -42012 46189 -IR (DU ) ( Pt.) ]. 
as a casual lamurer. The II party did not give any 
appointment order. The I party has stated that he 
was working in the cultivation department of the 
II party at Adugodi, N .D .R .T. The I party has stated 

The faroft , 13 f ra 1990 
that the II party was giving him Rs. 300 per month . 

T . HT . 2577 :- --sulfit fatata furah, 
The I party has further stated that he worked under 
the Il party continuously for two years. He has 1947 ( 1947 67 24 ) NTT 17 TATUT # , 
stated that he has worked for more than 240 days as 

केन्द्रीय सरकार फैश वाटर फिश फार्म बालाभद्रमपुरम 
casual labourer in a calendar year . 

के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
8 . The I posty has stated in his evidence that the बीच , अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक 
Il party terminated his services as a casual labourer 

अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो 
in 1985 September for no reason and without issuing 
any show - cause notice . He has also sworn that the 

Forte 777 $ 1 11- 9- 90 Ft ra HT OTT ! 
II party did not give him any retrenchment compen 
sation . The I narty has stated that he approached 

New Delhi, the 13th September, 1990 
the IT party Director to take hiin on duty . But he 
refused to take him on duty . The I party has prayed S . O . 2577 . - - In pursuance of Section 107 of the 
for reinstatement and back wages. He has stated Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the 
that he is now ujemployed , 

Central Government hereby publishes the award of 

the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the 
9 . I have extracted above the evidence of the 

Annexure , in the industrial dispute between the em 
I party . The I party has not been cross -examined . 

ployers in relation to the management of Fresh water 
Ex. W - 1 is the service certificate issued by the Scien 

Fish Farın , Balabhadrapuram and their 
tist . Incharge Agriculture Section of Il party. This 

workmen , 

which was received by the Central Government on 
is dated 27 - 8 - 1984 . Ex . W - 2 is another such certi 

11- 9 - 90 
ficate issued by the Il party . Ex . W - 2 also lias been 
issued by the same person who has issued Ey. W - 1 
Fx . W - 2 is dated 29 - 11 - 1985 . Exs. W - 1 and W - 2 

ANNEXURE 
clearly show that the I party was working as Causal 
Labourer continuously and his work was satisfactory . 

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL. AT 
It is further stated in Ex . W - 2 that the character and 

HYDERABAD 
conduct of the I narty was good and that he deserved 

PRESENT : 
all encouragement. He is found efficient in farm 
work , 

Sri K . Taranadhi, B . Com ., B .L ., Industrial 
10 . It is clear from the evidence of I party and 

Tribunal, 
Exs. W - 1 and W - 9 that the T narty has worked conti 

Dated the 27th August, 1990 . 
nuously for more than 240 days and as per Ex . 1 . 7 
he has worked for more than a year, from May 1984 

Industrial Dispute No. 65 of 1988. 
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BETWEEN : 
The Workman of Fresh Water Fish Farm , Balit 
bhadrapulam , East Godavari District . (A .P .). 

AND 
The Management of Fresh Water Fish Farm , 

Balabhadrupuram , East Godavari District . 
( A . P . ) . 


APPEARANCES : 
Sri P . B . Vijaya Kumar, Advocate for the Work 

men , 
Ms. S . Venkata Reddy , C . V . Suryanarayana 

and S . Subramanyam Reddy , Advocates for 
the Management. 


AWARD 
The Govcrument of India , Ministry of Labour, by 
its Order No. L -4201215 87 - D . II ( B ) , dt. 7 - 7 - 1988 
referred tho following dispute under Section 10 (1 ) ( d ) 
and (2A ) of the Industrial Disputes Act, 1947 bet 
ween the employers in relation to the Management 
of Fresh Water Fish Farm , Balabhadrapuram and 
their workmen to this Tribunal for adjudication : 
“ Whether the action of the management in ter 

minating the services of Sri Sathi Subba 
Reddy is justified ? If not, to what relief 
the workman concerned is entitled to and 
from what date ?" 


AND 
Scientist-in -charge . (ICAR ) Fresh Water Fish 

Farm , Balabhadrapuram , East Godavari 

District — Respondent|Management. 
MEMO OF: WITHDRAWAL FILED BY THE 

PARTIES 
It is respectfully submitted that the above I.D . was 
filed by the Workman seeking relief of reinstatement. 

The management (respondent had filed the counter 
denying all the allegations and offering a employment 
to workman as and when his services are required 
on seasonal basis. 

It is further submitted that the workman s case 
was considered by the management and his name 
was sponsored by the employment exchange for a 
regular post in the respondent onganisation . The 
workmen was found suitable . The management by 
its letter No. 2 -6 / 1989 (Admn .) 5602 offered em 
ployment to the petitioner. The petitioner las accept 
ed the offer of employment. Under thes . circum 
stances and for the said reason of employment of 
workman in the respondent-organisation , the work 
man and respondent management herein prays that 
this Hon ble Tribunal may be pleased to pass an 
award closing the ID ., as the same need not be 
adjudicated . 
Hyderabad , 
Dt. 17 - 7 -1990. 

Sdl- Illegible 
WORKMAN PETITIONER 

sdl- illegible 
MANAGEMENT RESPONDENT 


This refcrence was registered as Industrial Disputc 
No, 65 of 1988 and notices were issued to the parties. 

2. Both parties filed their respective claims state 
ment and counter. The casc was posted from time 
to time and finally on 3- 8 - 1990 both the parties filed 
a Memo dt. 17 - 7 - 1990 to pass an award closing the 
industrial dispute as the same need not be adjudicated . 
Hence this Memo may be treated as part and parcel 
of an award . 


01. T . 2578 :- - terifia faata afufaula , 
1947 ( 1947 PT 14 ) FT ETT 17 & UT , 
केन्द्रीय सरकार फ्रेश वाटर फिश फार्म, बालभिद्रमपुरम के 
प्रबन्धतंत्र के सब नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुबध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण , 
हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय । 
HTT 11- 9- 90 FUSTA FATTI 


A copy 


3 . Hence un Award is passed accordingly . 
of the Memo is enclosed herewith . 


Dictated 10 the Stenographer, transcribed by him , 
corrected by me and given under my hand and thc 
seal of this Tribunal, this the 27th day of August, 
1990 . 

K . TARANADH , Industrial Tribunal. 

[No. L -42012 15 87 -D .II( A ) (Pt.) ? 
Appendix of Evidence. 

NIL 
Sarmal 

K . TARANADH , Industrial Tribunal 
BEFORE THE HON BLE INDUSTRIAL 
TRIBUNAL AT HYDERABAD 

I.D . No. 65 of 1988 
BETWEEN : 

S . Subba Reddi-- Petitioner /Workman . 
751 CT 


S . O . 2578 . - - In pursuance of Section : 17 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947). the 
Central Government hereby publislies the award of 
tlic Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the 
Annexure , in the industrial dispute between thc em 
ployers in rcaltion to the management of Fresh Water 
Fish Farm , Balabhadrapuram and their workmen , 
which was received by the Central Government on 
11 - 9 - 90 . 


ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

HYDERABAD 
PRESENT : 
Sri K , Taranadh . B . Com ., B . L ., Industrial 

Tribunal 


- 


- . - - 


. - 


- 


* 


- 
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Dated the 27th August, 1990 . 

Bhalabhadrapuram , East Godavari Distt --- 

Respondent Management. 
INDUSTRIAL DISPUTE NO . 67 OF 1988 

MEMO OF WITHDRAWAL FILED BY THE 
BETWEEN : 

PARTIES 
The Worknian of Fresh Water Fish Farm , Bala 

It is respectfully submitted that the above I.D ., 
bhadrapuram , E , G , District. ( A . P .) 

was filed by the Workman seeking relief of reinstate . 

mcnt. 
AND 

The manageinent respondent had filed the counter 
The Managenient of Fresh Water Fish Farm , 

denying all the allegations and offering omployment 
Balabhadrapuram , E , G . District. ( A .P .) . to workman as and when his services arc required 

on seasonal lasis, 
APPEARANCES 

It is further submitted thut the workman s case 
Sri P ; B . Vijaya Kumar, Advocate for the Work was considered by the management and his name 
mail 

was sponsored by the employment exchange for a 

regular post in the respondent organisation, The 
Saivasri S . Venkata Reddy, C . V . Suryanarayana 

workman was found suitable . The management by 
and S . Subramanyam Reddy , Advocates for 

its Ictier di , 2 . 5 - 1989 ( Admn.) 5598 offered emplov 
the Management. 

ment to the petitione s . The petitioner has accepted 

the offer of employment. Under these circumstances 
- AWARD 

and for the said reason of employment of workman 
The Government of India , Miqistry of Labour by in the respondent-organisation, the workman and 10 : 
its,Order No . L - 4201213187- LM.JI(B ) ( lated 7 -.7- 1988 pondont management herein prays that this Hon blo 
referred the following dispute under Section 10 ( 1 ) ( d ) Tribunalmay be rleased to pass an award closing the 
& ( 2A ) of the Industrial Disputes Act, 1947 between I. D ., as the same need not be adjudicated ; 
the employers. in relation to the management of Fresh 

Hyderabad , 
Water Fish Farm , Bulabhadrapuram and their work 

Dt. 17 - 1- 1990 . 
min to this Tribunal for adjudication : . 

Sd )- Jilegible 
Whether the action of the management in termi 

counsel to the workman . 
nating the services of Sri Manidada Govindu 
is justified ? If not, to what relief , the 

Sd - Illegible 
workman is entitled to and from what date ? " 

counel to Repondent 
This reference was registered as Industrial Dispute 

FT . H 2579 - - taifte 
No. 67 of 1988 and notices were issued to the parties . 

fara afufah, 
2 . Both the parties filed their respective claiins 1947 ( 1947 . FT 14 ) * UIT 17 TOT # 
statement and counter. For enquiry the case was केन्द्रीय सरकार वैस्दन रेलवे के प्रबन्धतंत्र में संबद्ध नियोजकों 
posted from time to time and finally on 3 - 8 - 1990 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निदिष्ट औद्योगिक 
both the parties filed a Memo dt. 17 - 7 - 1990 to pass 
an - award " closing the industrial dispute as the same विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , जबलपुर 
need not be udjudicated . This Memo is treated as 

के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
part and parcel of the Award . 

11- 9 - 901 ICT PUT STI 
3 . Hence an Award is passed accordingly . A copy 
of the said Memo is appended to this Award . 

S . O . 2579, -- In pursuance of Section 17 of the 

Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , 
Dictated to the Stenographer, transcribed by hin ). 

the 

Central Government herehy publishes the award of 
corrected by me and given under my hand and the 

the Central Government Industrial Tribunal, Jabal 
seul of this Tribunal, this the 27th day of August, 

pur as shown in the Agnexure , in the industrial 
1990 . 

dispute between the employers in relation to the 
K . TARANADH , Industrial Tribunal 

management of Western Railway · Neemuch and 
(No. L -42012 /13 /87 - D . II( B ) (PL ) ] 

their workmen , which was received by the Central 

Government on 11- 9 - 90 . 
APPENDIX OF EVIDENCE . 

ANNEXURE 
NIL 

BEFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING 
K . TARANADH , Industrial Tribunal . OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

TRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT, 
BEFORE THE HON BLE INDUSTRIAL 

JABALPUR ( M . P . ) 
TRIBUNAL AT HYDERABAD 

CASE NO . CGITICYR )|(8 ) 1985. 
I.D . No . 67 of 1988 

PARTIES : 
BETWEEN : 

Employers in relation to the managenjent of 
M . Govind - - Petitioner Workman . 

Western Railway , Neomuch , undor the 

Divisional Superintendent, Western 
AND 

Rail 

way , Ratlam and their workman Shri 
Scientist-in -charge, ICAR , Fresh Water Fish Farm , 

Viresh Rawal Slo Shri Shivashankar 


to ? " 


all - $ Kiij 41779117774a . 1717 Fat 4 : 59 5f41f7 , 1413 

-2.351 
- -- - --- - - - - --- - - - -- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - ---- - - ------- - -- - 
Rawal, Mehta Nivas, Bliageshwar Maha Casual labour as lie along with others was rendered 
deo Road , Necmuch - 458441 ( M . P .) 

prod. Oni months tolice for erminarion was 

given in them on 26 -4 - 1974 but subsequently some 
APPEARANCES : 

temporary posts 011 being made available they were 
For Workman . Shri P . N . Nair, Advocula . conrinuca upu . 30 -0 - 1974 , hence the termination 
For Management. - Shri G . L . Gupta , Advo 

nolice was given to the workman on 31- 5 - 1974 . The 

workiran was offered retrenchment compensation 
cate . 

hui ihe workman did not reccive the same. There 
INDUSTRY , - Railways 

is no violation of provisions of Sec , 26F or Scc . 
DISTRICT. - Neemuch (M . P .) 

23G of the I. D . Act. No persons junior to him 

Hic retained in that particular unit . He was 
AWARD 

plured it post on 28 - 7 - 1974 but the workman ex 

pressed his unwillingness to work as casual labour 
Dated : 3- 4 - 1990 . 

though other retrenched senior casual labours turned 
This is a reference made by the Central Govern up for the job on 25 - 9 - 1974 . The reason was that the 
nient, Ministry of Labour, vide its Notification , workman concerned was working as L . I. C . Agent 
No. L - 41025 1183 - D .II . B . Dated Sta January , from 30 - 9 - 1974 and was not inclined to accept 
1985 , for adjudication of the following dispute: the job of casual labour or appointment as idap 
" Whethor the orders of the management of 

proved substitute again offered to him on 
the Western Railway terminating the 

20 - 6 - 1976 . He was again offered payment of salary 
services of Shri Viresh Rawal ex -tempor 

and compensation upto 22 - 11 - 74 but was not 
ary Khalasi, Wesiem Railway, Neemuch 

accepted by hini. He is , therefore , not entitled to 
with effect from 30 - 6 - 1974 are valid ? If 

any relief whatsoever. 
not what relief Shri Rawal is entitled 

5 . Reference was the issue in this case. 
2 . Undisputed facts 

6 . The munagement has proved Ex. Mito 
of the case arc that the 

Ex . M . 25 in support of its case and has also om 
workman was employed by the Assistant Engineer . 

mined Manohar as M . W . 1 . The workman on his 
Neemuch on 28 - 11 -1969 in the Western Railway . 

pari has examined himself . 
Casual Labour on completion of six month conti 
nuous employmcut acquirc temporary status and 
arc entitled lo avail the rights and privilege as ad 7 . It is sought to be brought out in evidence that 
missible to temporary ruilway servants . It is also the workman was not only offered job but he also 
not disputed that the Assistant Engineer, Western worked for some time in the meanwhile . But this 
Railway vide order dated 31- 5 - 1974 terminated the has no substantial effect on the merii Fof the case 
services of the workman with effect from 30 - 6 - 1974 . because in casc if it is held that the retrenchment 
It has also not been challenged that the workman of the workman was in violation of the provisions 
concerned was persuing his dispute in conciliation of Sec . 25F of the 1 . D . Act it is necdless to look 
proceedings . The A . L . C . ( C ) Bhopal vide his into the other aspects of the case . 
order dated 11-10 - 1980 closed the cases, thereafter 

8 . The workman himself adinit .ed that he was 
the workinan filed Writ Petition No . 140 / 80 before 

appointed as casual labour and he was given tempor 
the High Court, The High Court by its Order 

ary status of Khalasi from 4 - 10 - 1970 but 
dated 24 - 2 - 11983 direc ed the Governrncnt to re 

his 
staius as 

a 
consider the case of the workman and to make 

such remained the same. Oviously , the 

workman had served for a couple of years conti 
reference for adjudication . In the year 1974 (M . P . 

nuously . He was give a retrenchment notice alright 
No . 117174 ) and 1977 (Writ Petition No. 10177 ) 

which fact has 110 hecn disputed by the workman 
the workman filed writ petitions. They were respec 

Lim wlf . 
tively dismissed on 25 - 7 - 1974 and 24 - 7 - 1979 on 
the ground that alternative remedy is available . 

9 . But the workman has stacd (: waili tha he 

was denied retrenchment compensation at the tinie 
3 . The case of the workman in brict is that he 

1st the terminaion of servic . . M . W . I , Manohar , 
was cmployed as Khalasi. He attained the temporary 

who has been examine on affidavit has admitted 
status of Khalasi on 4 - 10 - 1970 after completing 

citring his 

in 
six months service and continuped to serve 

cross -examination that the amount of 

retrenchment compensation was offered to 
that 30 -6 - 1974 . 

Shri 
cupacity till 

His services were 

Viresh Rawal on or around 24 -11- 1974 . It is 
terminated witheit giving retrenchment competica . 

pirtinent to note that his 
of 

services were terminated 
tion in violation of the provisions of Sec. 25F 

with effect from 30 - 6 - 1974 while he was offered 
the LD . Act . His case was also not considered 

retrenchment compensation on or about 24 -11- 1974 
subsequently when vacancy arose . He was neither 

( Para 1 of his deposition at page 4 ) . Thus there 
surplus nor unwanted . There are several peoplo 

is obvious violation of the provisions of Sec. 25F 
who are still working and their services were never 

f the L. D . Act. 
terminated . He is , therefore , entitled to the declara 
ticn what his order of termination is void ab initio 

10 . The object of the legislature had in mind in 
and he is cntitled to full back wages with all cons 

making this condition obligatory and in making it as 
equential benefits to which he would have been 

a condition precedent, was to partially redress the 
entitled has he hcen in service , 

hardship caused by retrenchment. The compensation 
4 . Accordingly to the management, the workinn foretrenchment therefore must bç paid " at the time 
was not employed as Khalasi, He was engaged as of retrenchment " . Jt is jinplicit in the requirement to 
2516 ( 11 / 90 - 9 
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tial benefits including seniority and fixation 
of pay except back wages. 


( 3 ) The workman shall be entitled to the wages 

from the date of award if he is not serving 
as Agent or otherwise elsewhere or from 

the date of joining , as the case may be . 
( ) No order as in posis. 
Ailtrd is given accordingly . 
Date : 3- 9- 1990 

V . N . SHUKLA , Presiding Officer 
IN - L -41025111 | 83 -DI ( B ) / Pt ) ) 


man repensation cabaw , ab initio the retrench 


pay compensation at the time of retrenchment that 
the law recognises and declares the right of the 
workinan to compensation at the time of retrench 
ment, it necessarily means that a corresponding right 
has been created in favour of the workman . This 
condition is a condition precedent to a valid order 
of retrenchment. If, therefore, no retrenchment com 
pensation is paid to the workmen Hefore they are 
asked to go , the retrenchment order is bad and in 
valid and imperative in law . If the retrenchment or 
der is invalid in law ab initio , subsequent payment 
of compensation cannot validate it . Even if the work 
man received compensation subsequent to the order 
of retrenchment, they will not be estopped froin chal 
lenging the legality and validity of the order of ret 
renchment for there can be no estoppel against the 
statute . ( See also O . P . Malhotram. On the Law of 
Industrial Disputes, Fourth Edn . Vol. II page 1341 -- - 
1343 ) . 

11 . I need not go into the details of the fact that 
any type of termination is a retrenchment in the eye 
of law as has been constantly observed by the Sup 
reme Court and has been reiterated in the latest 
judgment dated 4th May . 1990 passed in several ap 
peals nos 3241- 48 of 1981 ( The Punjab Land Deve 
lopment & Reclamation Corporation Ltd ., Chandi 
garh Vs. The Presiding Officer , Tabour fourt, 
Chandigarh and others ) . It has been observed as 
follows in concluding paragraph of the judgment : 
“ Applying the above reasonings, principles and 

precedents to the definition in S . 2100 ) of 
the Act, we hold that the " retrenchment" 
means the termination by the employer of 
the service of a workman for any reason 
whatsoever except those expressly exclud : d 

in the section ." 
12 . That being so , the order of termination of the 
workman concerned is void ab initio and is liable 
to be set aride and the workman concerned would 
he deemed to ha in contimous service from 1 - 7- 1974 
opisarnis . 

13 . The management has, however, shown that the 
workman worked for a day in the meanwhile. He is 
also working as Agent of the L . I. C . of India as 
per Ex. M22 nd Ex. M23. He would , therefore , 
not he entitled to the back wages. 


77 . T . 2580:- - Tifica faata fefach, 
1947 ( 19 .17 i 14 ) FF UTOT 17 TATUT Ê , 
केन्द्रीय सरकार फैग बाटर फिण फार्म, बालाभद्रापुरम के 
सवंद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनवंध में 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिकः अधिकरण , हैदराबाद 
के पंचपट को प्रकी - 1 - ती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
11- 4 - 90 f1 TT ATTI 


nost zlated 4th as beently obserument in the that 


S . O . 258C . pirsuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Aci, * 1947 14 of 1947) , the Cen 
tral Governent , hereby publishes the award of the 
Industrial Tribunal, º Hyderabad as shown in the 
Annexure , in the industrial dispute between the em 
ployers in relation to the management of Fresh Water 
Fish Farm , Belabhadrapuram and their workmen , 
which was received by the Central Government on 
11 - 9 - 90 , 


ndustrial inent herent 1947 La Section in 


ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

HYDERABAD 
PRESENT : 

Sri K . Taranadh , B . Com ., B . L ., 

Industrial Tribunal 
Dated , the 27th August, 1990 

Industria ! Dispute No . 66 of 1988 
BETWEEN : 


14 . The workman shall be deemed to be in 
continuous service and all consequential benefits aris 
ins tho-cfrom except the back wages. He will be en 
titled to viages from the date of the award or the 
date on joining ir rarvice , as the case mar be . if he 
is not serving anywhere else as Agent or therwise , 
He vill . however, he entitled to all the concernential 
benefits including serios ty and fixation of pay. 


15 . The reference is therefore, answered as fol 
lows :-- - 
( 1 ) The orders of the management of the Wes 

tern Railway terminating the services of 
Shri Viresh Rawal Ex- temporary Khalasi 
Western Railway . Neemuch with effect 

from 30 - 6 - 1974 are not valid . 
? ! He will he desired to be in continuous ser 

vice and woul ! he entitled to all consequen 


The Workman of Fresh Water Fish Farm , 
Balabhadrapuram , E . G . Distt.. (AP ) 

And 
The Management of Fresh Water Fish Farm , 

Balabhadrapuram , E .G . District. (AP ) 
APPEARANCES : 
Sri P . B . Vijay kumar, Advocate for the 

Workmon . 
Sarvasri S. Venkata Reddy, C . N . Suryanarayana 

and S . Subramanyam Reddy, Advocates 
for the Management. 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour by 
its Order No. L - 42012 14187 - D . II ( B ) , dated 7 - 7 - 1988 
referred the following dispute under Section 10 ( 1) ( d ) 
and (2A ) of the Industria ! Disputes Act, 1947 het . 
ween the employers in relation to the management of 


1990of this thing and given phur transcherewith. 
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- - - - - - - - - - --- - -- 
Fesh Water Fish Farm , Balabhaclrapuram and their 

Té forti , 13 far, 1990 
workman to this Tribunal for adjudication : 

Hil. 1 2581 - - taifit far VUCTA , 
" Whether the action of the Management in 
teniinating the services of Sri Yella But 

1947 ( 1977 FT 14 ) TTT 17 * HTATOT , 
chilingam is justified ? If not, to what reliel केन्द्रीय सरकार , स्टेट बैंक ऑफ पटियाना बचतंत्र 
the workman is entitled to and from wat 

के संवा नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनबंध 
date ?" 

में निर्दिष्ट औद्यागिक विवाद केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
This reference was registered as Industrial Dispute 
No . 66 of 1988 in nosices were sued to hoth the encor , a fortís * 9712 ir .rfyr7 741 , 
parties . 

up! FATT TTFITT FT 1 .3- 9 - 90 FT 1701 TYT ! 
2 . Botli the parties filed ther respective claim stale 

New Delhi, the 13th September, 1990 
inent and counter . Enquiry was posted from time to 
time and finally on 3 - 8 - 1 * * both parivs fileu i S.O . 2581, - In pursuance of section 17 of the In 
Memo dated 17 - 7 - 1990 to pass an award by closing dustrial Disputes Act, 1947 (14 of 19-47 ), th Con 
the industrial dispute as the same need not be adjudi tral Government hereby publishes the award of the 
cated . This Memo is treated as part and parcel of Central Government Industrial Tribunal, New Delhi 
an award . 

as shown in the Annexure in the Industrial dispute 

between the employers in relation to the management 
3 . Hence an Awar :1 is passed accordingly . 

of State Bank of Patiala and their workmen , which 
A copy of the said Meino is enclosed herewith . 

was received by the Central Government on 13 - 9 - 90 . 
Dictated to the Stenographer, transcribed by him , 
corrected by me and given under my hand and the 

ANNEXURE 
seal of this Tribunal, this the 27th day of August , 

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA : PRESI 

DING OFFICER : CENTRAL GOVT. INDUS 
K . TARANADH , Industrial Tribunal. 

TRIAL TRIBUNAL · NEW DELHI 
No . L - 420121487 - D .IT (B )( P1.) 1 

I. D . No. 8190 
K . V . B . UNNY, Desk Ollicer . 

In the matter of dispute between : 
INDUSTRIAL TRIBUNAL 

Shri Desh Raj Singh , through Adhayaksh , AU 
Appendix of Evidence 
NIL 

Bank 4th Class Karamchari Sangh , F - 750 , 
BEFORE THE HON BLE INDUSTRIAL TRIBU 

Kamla Nagar, Agra . 
NAL AT HYDERABAT, 

Vs. 
1 . D . No . 66 of 1988 

Zonal Manager, State Bank of Patiala , Zonal 
BETWEEN 

Otlice , Connaught Placa , New Delhi, 
Y . Butchilingam - -- Petitioner Workman 

APPEARANCES : 
AND 

None for the workman . 
Scientists in -charge CAR Fresh Water Fish 

Shri S . S . Sharma for the Management. 
Farm , Bhalabhadrapuram , East Godavari 

AWARD 
Dist . - Respondent Management. 

The Central Governuent in the Ministry of Labour 
Meno of withdrawal filed by the Parti s 

vide its Order No . L - 12012269189 - IR ( B - 3 ) 
It is respectfully submitted that the above I. D ., 

dated 

11- 6 - 90 has referred the following industrial dispute 
was ficld by the workman secking relief of reinstate 

to this Tribunal for adjudication : 
ment. 
The management respondent had filed the counter 

" Whether the Management of State Bank of 
denying all the allegations and offering employment 

Patiala was justified in not promoting Shri 
to workman as and when his services are required 

Desh Raj Singh , working as Guard at 
on scasonal basis. 

Sanjay Place, Agra Branch , to the post of 

Havaldar, and also non - grant of pun allo 
It is further submitted that the workman s case was 

wance w .c . f. 1 - 9 - 1987 ? Jf not, to what 
considered by the management and his name was 

relief the workinan is entitled to ? " 
sponsored by the eroployment exchange for a regular 
post in the respondent organisation . The workman 

2 . The workinan did not appear on 23 - 7 -90 and , 
was found wuitable . The management by its letter 

therefore , registered notice was ordered to be issued 
No . 2 - 6 - 1989 ( Admn.) 5604 offered employment 

to the workman for 28 - 8 - 90 . He did not appear 
to the petitioner . The petitioner has accepted the 

even on that date . He had authorised three represen 
offer of cniployment. Under these circumstances and 

tatives to appear on his behalf but no representative 
for the said reason of employment of workman in the 

also appeared in this case . It appears that the work 
respondent- organisation , the workman and respon 

man is not intcrested in proceeding further in this 
dent management herein prays that this Hon blc Tri 

matter and therefore , no dispute award for want of 
bunal may be pleased to pass an award by closing the 

prosecution by the workman is passed . 
I. D ., as the same need not be adjudicated . 

31st August, 1990 . 
Signature illcgible 

GANPATI SHARMA Presiding Officer 
Workman Petitioner 

No. L -12012269189 - IR ( BIII ) 
Hyderabad 

Sa - (Illegible ) 
Dt. 17- 07 -1990. 

S . C . SHARMA , Desk Officer 

Sd - ( Illegible ) 
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